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ग्राम-जीवत और ग्राम-सेकृति 
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अमर उपासक, 


ग्रामोद्योगों के अनुपम जीवनदाता 
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ग्राम गण-तंत्र के महान्‌ पुजारी 


“रच 
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दिवंगत आत्मा 
को 
श्रद्धापबक समर्पित 


प्रवचन 
विशेष रूप से भारत में ग्राम स्व॒राज्य 
जनता का राज्य है| क्‍यों कि मारतवर्ष 
ग्रामों का देश. है | इसके अतिरिक्त 
ग्राम स्वराज्य ही सच्चे जनता के 
राज्य की स्थायी नींव डाल सकता हैं| 


श्री यादवेन्दु जी की पुस्तक जनता का 
ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर 
दिल्यती हे | पुस्तक उपांदय और पठनीय 
है। मुझे आशा और विश्वासे है कि 
पुस्तक प्रेमी इस सहष अपनायेंगे | 
श्रीकृष्णदत्त पालीचाल 


राजस्व तथ| सूचना सचिव 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार 


छखसनऊ 
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भूमिका 


भारतवर्य कृपकों का देश है। यद्मां की ८० ग्रातिशत जनता आमों यों 
रहती हैं; शेष २० प्रतिशत जनता नगरों में रहती है । इसलिए भारत की ग्वा 


बवानता का अथ हांना चाहए ग्राण भ॑ रहने वाली जनता का राजनीतिक, सामा 
अंक एवं आश्रक स्वाघानता । 


विश्व-वंद्र, श्ोषित-पीड़ित जनता के ग्राण महात्मा गांधी ने सर्देव 
किसानों की स्वाधीनता के लिए प्रयत्न किया ओर अन्त में वे जमींदारी - प्रथा के 
उठ देने के पक्ष में भी होगए थे । गांधी जी ने अपने एक लेख में स्पष्ट गदों में 
किसानों के आधिकारों की चर्चा के संबंध में लिखा हैः--- 

& मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यदि हमने लोकतंत्र-स्वराज्य की 
स्थापना की;,ओर यदि यह स्वाथीनता अहिंसा द्वारा प्राप्त की ग ॥ है कि 
ऐसा ही होंगा, तो उसके प्रत्मक क्षेत्र में किसानों के हाथों में सत्ता-जिसमें 
राजसत्ता भी समिलिति हें--होनी चाहिए | ?*१ 

१६ अगस्त १९४७ को ग्रातःकाल ९ बजे दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय 
ध्वजारोहण करते समय भारतीय संघ के प्रधान-मंत्री मानरीय पंडित जथा- 
हरलाल नेहरु ने भी महात्मा जी के इस विचार की पुष्टि करते हुए अपने भाषण 

कहा है; -- 

४ भारतीय संघ के ३० करोड़ व्यक्तियों में से प्रत्येक एक राजा दे क्यों कि 
उन्होंने जिसकी प्राप्ति की है, वह प्रजा-राज्य ही हैं | परन्तु इसका प्रयोजन यह 
नहीं कि वे चाहें जो करें । उन्हे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों हारा ही कार्य ऋरना 


/ 5 


चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए । दिल्ली में बहुत-से राजा महाराजा 


6: ॥ 


गिय ह ; परन्तु अब राजाओं का युग बीत चुक्रा। यह धग पचायत-राज 
का हैं। 7 * 

माननीय पंडित जी के शउद्दों में यह युग “ पंचायत-राज्य ? का ६। इन 
विचारों और सद भावनाओं को कार्य रूप में परिणत करने से ही भारत स॑ सत्य 
स्वराज्य ओर सुराज्य दाना का स्थापना हा सका | 
3, 0, छू, दब्छवकां: कब 6: ० 97९8४5 (3947) 9 303 . 

(एाजत छा275, 80ग्रा००४) 
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प्रान्तीय सरकारों ने इस दिद्या में पग बढ़ाया है और आमों में स्वराज्य 
अर्थात्‌ पंचायती-राज्य कायम करने के लिये व्यवस्था की हैं। संयुक्त ग्रान्त 
की सरकार इस दिशा में अग्नरगण्य हैं। उसने गत वष हीं पंचायती- राज्य-कानून 
स्वीकार कर २७-दिसंवर १९४७ से प्रान्त में छागू कर दिया हँ। आश्ा हैं, 
कि अन्य ग्रान्तों में भी छीघ्र ही इस प्रकार के पंचायती राज्य को अतिष्ठा की 
जायगी । है | 

हमारे मतानुसार तो किसानों को सच्चा स्वराज्य उसी समय मिलेगा 
जब कि भारत से जुर्मीदारी-प्रथा का ससूल नोश करके कृपि-भूमि को 
"किसानों में और विशेष रूप से भूमि-हीन कइृपकों ( [,8706]255 887- 
८णॉप्रा58 ) में विभाजित कर दिया जायगा। यादिं इस भूमि को सहकारी 
समितियों को दे दिया जाय और किसान सहकारी ढंग से उसे जोतें बोयें तब 
ही वे वास्तव में अपनी जीविका के प्रश्न को हल कर सकेंगे। यू. पी., 
सी विहार, तथा मद्रास आदि की सरकारें जूमीदारी को उठ देने के 
लिये उपाय सोच रही हैं, उनकी कमेटियां विचार कर रही हैं । 

इसके वाद किसानों को, महात्माजी के आदेशानुसार, राज्य-शासन के 
प्रत्येक भाग में हिस्सा देने की योजना तैयार की जाय। आज हम देखते हैँ 
कि किसानों की न तो हृपि-संबर्ध। किसी राज्य- समिति में कोई आवाज हैं, 
न उनका जिला-बोर्ड अथवा ग्रान्ताय शासन-अवंध में कोई प्रभाव हैं और न 
भारत की केन्द्रीय शासन-व्यवस्था में ही। 

हमारा यह विचार हैं कि जबतक किसान और सजूदूर वर्गों के 
शिक्षित और विद्वान नेता राष्ट्र एवं राज्य की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था 
में सक्रिय भाग नहीं लेंगे तव तक देश की न तो दरिद्रता दूर हार्गी आर 
न सच्चा स्व॒राज्य हो स्थापित होगा। ही 

आज जो भी नेता क्रिसान-मज़दूरों के वर्ग का नेतृत्व कर रहें 
उन वर्गों में न उत्पन्न हुए, न उनके वातावरण में पालन-पोपण हुआ आर न 
उनकी अभाव-आवश्यकताओं का उन्होने प्रत्यक्ष अनुभव ही किया, तब उन यह 
आशा करना कि वे सच्चे भाव में किसान-मजूदूरों का नेतृत्व कर सकेंगे, 
उनसे अधिक की मांग करना है, उनसे ऐसी मांग करना हैं, जो मनोविश्ञान 
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के प्रतिकूल और विद्व के इतिहास की व्याख्या के विरुद्ध 

अतः किसान-समजुदूर वर्ग को, यदि भारत में सच्चा प्रज-राज्य 
स्थापित करना हैं, ते उन्हें अपने वर्ग में दार्शनिक, विह्ाान, शिक्षक और 
राजनीतिज्ञ पेद्ा करने चाहिए, जो भविष्य में भारत में सच्चा पंचायती राम्य 
कायम कर सके । 

भैंने इसी पुठोत भावना से यह पुस्तक छिखी हैं। यदि घाम-बासी 
जनता ने इस पुस्तक का इसी भाव से अवलोकन किया और वे अपने-अपने 
आम में इसके विचारों का श्रसार करने में सहायक हुए, ते। लेखक अपने 
इस परिश्रम को सफल समझेगा । 

इस पुस्तक में आम-स्व॒राज्य का विवेचन इस प्रकार किया गया है कि 
इससे सभी ग्रान्तों में लाभ उठाया जा सके । लेकिन जहां-तहां संयुक्त प्रान्त के 
पंचायत-राज-विधान की चर्चा की गई हैं और उसकी रचनात्मक आल्येचना भी। 
क्रपिं-भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाय अथवा गत्येक किसान भूसि का मालिक 
हो, इस संबंध में अभी तक राष्ट्रीय महसभा तथा राष्ट्रीय सरकार्रों ने अपनी 
नीति स्पष्ट नहीं की है। यद्यपि जुर्मीदारी की प्रथा को उठादेने का निश्चय किया 
जा चुका है; परन्तु उसके बाद मूमि-सेबंबी नीति क्या होगी, इसका टीक प्रकार 
से निइवय होजाना आवश्यक है। - 

भूसि - संबंधी प्रश्न विवाद-अत्त है और इसका देश की आथंक र्चलि से 
गहरा संबंध है । इसी कारण हमने इस प्रसंग पर प्रकाश नहीं डरा है हम इ़ 
पुस्तक को वाद-विवाद का विवय ले बना कर सवसाधारण के लिए उअ्योर्य 
और सरल बनाना चाहते थे ओर इसी लिए इन विवाइसत्त प्रश्नों का चच 
नहीं की गई हैं। 

अन्त में हम इस पुस्तक के प्रकाशक महानुभाव को हादिक बन्‍्यवाद 
दिए बिना नहीं रह सकते, मिन्‍्होने इसे सुन्दर ढंग से मुद्रित करा कर आपके 
लिए सुलभ बना दिया है। 
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प्राचीन कालमें ग्राम-संस्था 


आर्य-जीवन ओर संस्क्षति में प्राम-संस्था का अल्यंत महत्वयर्ण स्थान 
रहा है। वैदिक युग में ग्राम सभाएँ ही शा[सन-व्यवस्था का आधार स्तभ थीं 
उसके वाद ऐतिहासिक युग में भी ग्राम-संस्थाओं का सार्वजनिक जीवन में एक 
महत्वपूण स्थान रहा । आर्य संस्कृति एवं सभ्यता का गथ्रामों तथा ग्राम-संस्था 
से इतना घनिष्ठ संबंध था कि झ्राम-संस्था के अभाव में हम वदिक समाज के 
स्वरुप की स्पष्ट रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते। 
आम का उत्पात्ते 

गआम-संस्था का इतिहास इतना हीं प्राचीन हैं, जितनी क्वि वेदिक 
सभ्यता । ऋगखेद में ग्राम-सभा का वर्णन मिलता है। उसके बाद स्मृति-प्रर 
में इस संबंध में विस्तार-पूर्वकः विवेचन किया गया ह। महाभारत तथा 
रामायण और मौर्य-कालीन कीटिल्य के ' अर्थशास्त्र! में आम-व्यवस्था पर 
श्रक्राश डाला गया हे । धर 
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आम-स्वराल्य 


शीश आीशीयी शी आकीयशलरयकी शिकार िसाशि तरीका की किन कक का आज शा और पीट शी पतन भीतन पीग शी न पक कम कह 


वादेक काल में समाज-संघटन “विशः ” और “जन * के आधार पर 
खड़ा किया गया था। प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार के अनुसार प्रारंभिक युग में 
समाज का संघटन “ कब्रीलों ' के रूप में था। उन ' कवीले' को वे लोग 
“जन ” कहते थे। एक जन ” की समूची जनता “विशः ” कहलाती थी। 


रे 


प्रत्यूक ' जन ” में अनेक दल होते थे, जो आम कहलते थे। आम का अर्थ 


जत्था या टुकड़ी था। वाद में ग्राम जिस स्थान में वस गया, वह स्थाव भी 
ग्राम कहलाने हूगा | परन्तु आरंभ में ग्राम में स्थान का विचार नहों था; अन- 
वास्थित ग्राम भी होते थे। वेदिक वाह्नमय में शयोति मानव के अपने ग्राम 
के साथ भटकते फिरने की कहानी प्रसिद्ध हैँं। * 
श्री, डा, एच. एन. सिन्हा का मत इससे भिन्न हैं। वैदिक काल में राष्ट्र 
की उत्पति का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा हैं कि राष्ट्र की---एक राजनीतिक 
संस्था के रुप में---उत्पति विनाश शील कवीलों के .संघठन का विघटठन एवं ग्राम 
सेस्था के उदय के कारण ही हुईै। जिस प्रकार यह कहना कठिन है 
कि राष्ट्र एक जातीय “ जन ? के संघठन का नाम था अथवा अनेक जातीय 
* जनें ? के समूह का, उसी प्रकार यह कहना भी कठित है. कि आस में एक 
विश: सम्मिलित था या अनेक। परन्तु यदि यह निश्चय होजाय कि ग्रास 
एक नवीन संस्था थी जो ' विश: ” पर ऊपर से प्रतिष्ठित कर दी गई थी और 
वह राजनीतिक थीं, तब राष्ट्र के राजनीतिक स्वरूप क्रा निश्चय सहज ही होजा- 
यगा। क्यों कि राष्ट्र ग्रामों के विकास का ही परिणास था। | 
ऋगेद-में आम का अनेक वार वर्णन मिलता है। उसका जनता के निवास 


के रूप में प्रयोग किया गया है। आरंभ में ग्राम एक ही वंश के लोगों के निवास 


स्थान रहे होंगे; परन्तु कालान्तर में: अनेक वंशों के छोक. उनमें रहने लगे। 





१ श्री जयचंद्र विद्यालंकांर कृत ' मारतीय. इतिहास की रूपरेखा ( प्रथम भाग ) 
; ' पू, १ 
2. पर, पए, छांगा5: 507९-शंएगमरजए' की #गलंशा: + शिवीशा ए0#॥६5 ((3938) 
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प्राचीन काल में ग्राम--संस्था 





: जनता का विचांरशील भाग देवी-देवताओं की आराधना में छोन रहता था, जो 
सनिक मनोव॒ति क थे, उन्होंने आम-रक्षा का भार ग्रहण क्रिया, अन्य लोगों ने 
कृपि-उदच्योग को अहण किया और विजित लेगों ने दास-वृत्ति ग्रहण की । 
आमोद्योग 
आगों के स्थायी रूप से भूसि के विशेष भागों पर बस जाने के वाद आर्य 
सभ्यता का उदय हुआ | कृषि, गोपालन, तथा अन्य आमोयोगों का विकास इसी 
समय से आरम्म हुआ। आरम्भ में जन कृपि-कर्म द्वारा अपनी जीकिका प्राप्त 
करते थे। परन्तु जब कृषि का पर्याप्त विकास होने लगा तो उसके साथ-साथ 
ग्राम में अन्य उद्योग बंधों का भी विकास होने छगा। पद्च-पालन, लुद्दार, 
सुतार, राज -- मिल्री, तेली, मोची, कुम्हार, सुनार, ग्वाले आदि प्रत्येक ग्राम की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पदा हो गए। घुनिय्रे, रंगरेज, कतैये तथा दूकान- 
दार आदि भी प्रत्येक ग्राम में अपना अपना काम करने छगे । एक ही ग्राम में 
कृपरि-कर्म करने वाले रहते और उसी में चर्खा चलाने वाले, कपड़ा घुनने वाले, 
छहार, सुतार, मोची, वढइ, राज-मिस्नी आदि सब रहते थे। इस प्रकार ग्राम 
स्वावलम्बी थे। वे एक दूसेर से स्वतंत्र और स्वाश्नय थे । 
आम-सभा 
जब एक ही आम सें विविधि उद्योग घेधों के आधार पर *' जन 'विभाजित 
' हागए-अनेक श्रेणियां पदा होगई , तब उन्हें एक सूत्र में ग्रंथित करने के उद्देश्य 
से ग्राम के संगठन के लिए एक संस्था की आवश्यकता अनुभव हुई । आराम में 
विविंधि व्यवसायों के करने वाले लोगों के परस्पर हितों में सामजस्य एवं एकता 
स्थापित करने के लिए  ग्राम-सभा? की स्थापना की गई। इस प्रकार आम- 
सभाएँ समस्त आर्य राष्ट्र में जनता के लिए छोक हितकारी कार्य करने में छीन 
रहती थीं. इससे आयें के प्रजातंत्र ( [02770८780०ए ) के उच्च आदर्श का 
परिचय मिलता है। * 
इन आम-सभाओ सें आम-संवंधी सभी सार्वजनिक मामलों व प्रइनों पर 
विचार किया जाता था। वे पारस्परिक विवादों के निर्णय के लिए न्‍्याय-पंचा- 
| 


ना हुक हा गए न हा चणणए 


औत अनरफा++फ » “टच *3३०न- 


आम्र-स्वराज्य 
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यतों का भी कार्य करती थीं। इन सभाओं में आम के विद्वान लोग सदस्य 
होते थे। ग्राम्यवादित सभा का अध्यक्ष होता था। आम-सभा भवन का नाम 
नरिष्ठ ' कहलाता था। जब सभा का अधिवेशन नहीं होता था, तब सभा भवन 
का छोग आधुनिक छत्र के रुप में प्रयोग करते थे | आम-समा कृषि भूमि तथा 
भूमि-कर का प्रबंध करती थी। क्यों कि राज्य-कोप में कर जसा करना उसी का 
कर्तव्य था। इस प्रकार राष्ट्र के ये अंग छोटे छोटे ्रजातंत्र ( [7९८७००)०5 ) 
थे, जो राष्ट्र के अन्तर्गत रहते हुए भी स्वायत्त-शासित प्रजातंत्र थे | 
चेदिक राज्य का आदश ० 
ग्राम के खु॒प्रवंध के लिए ग्राम-सभा का जन्म हुआ और अनेक ग्रार्मो के 
समृह से राष्ट्र की उत्पत्ति हुई । 
वैदिक बुगमें राजा राट का शासक होता था। परन्तु 'राष्टर-सभा! 
राजा का निर्वाचन करती थी। ऋगेद में यह उल्लेख मिलता हैं कि विशः 
राजा का चुनाव करते हैं ।;* अथर्व वेद के अनुसार राजद्ठतः जे पराजा का 
निर्वाचन करते हैं । ” ऋग्वेद में निश्न लिखित स्व॒राज्य-सूक्तों में वैदिक राज्य के 
आदर की स्पष्ट झलक मिलती है: - 
स त्वाम दद इपा मदः सोम शोनाझत: छत्तः | 
येना बृत्र निरदम्यों जबन्य व्जिज्ञोज सचिन्ननु स्वराज्यम ॥ २ ॥ 
विते वज्जासों अस्थिर भवंति नाका अनु । 
महत इन्द्र वीर्य वाह्यास्त बल द्ितमर्य मनु स्वराज्यम ॥ ८ ॥ 


ऋगेद्‌ मण्डल १, सूक्त <० 
८४ है बद्ध धारिन समाध्यक्ष ! जिस न्‍्याय-सुख-वर्धक सोम के द्वारा 
अपनी शक्ति के अनुसार स्व॒राज्य-शासन के अनुकूल अजाओं का पालन करता 
हुआ तू जल समान प्रजाओं से मेघ समान कर को पूर्णदया ग्राप्त करता है। 
अथवा राष्ट्रह्प अन्तरिक्ष से अज्ञान श्रुरूप बृत्र को सर्वथा नाश कम्ता है । 
8 0 2 अप नम टन 
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प्राचीन काल में ग्राम-संेस्था 











वह न्याय-सुख की वर्षा करनेवाला आनन्ददायक ज्ञानियों से प्राप्त कराया गया 
अच्छो प्रकार साध्य हुआ ज्ञान, ऐस्वर्य अथवा कर तुझे हर्पित करता है । 

४ है राजन्‌ ! सराज्यानुकूल आचरण करने से तरा शन्नु- वारण सामर्थ्य 
महान्‌ है और तेरी भुजाओं में प्रजारक्षण शाक्ति रखी है| अतः तेरे वज्र 
नदियों आदि के अनुकूल विशेष रूप से स्थिर हों। 

इससे स्पष्ट है कि वेदिक काल में  स्वराज्य ' का आदश प्रतिप्नित था। 
राजा होते हुए भी राज्य में प्रजातत्र अथवा पंचायती राज्य था। स्र्गय डा० 
काशी प्रसाद जायसवाल ने अपनी खोजपूर्ण पुस्तक ' हिंन्दू-राजतंत्र ' में स्पष्ट 
ख्प से 2६ सिद्ध किया है कि वैदिक युग में प्रजातंत्र राज्य था । 

ग्राम-सभाओं के संत्रंध में सर जाज वर्ड चुड का यह मत्‌ हूँ कि 
४ भारतवर्ष में जितनी धार्मिक एवं राजनातिक कान्तियां हुईं, उतनी संसार के 


अनाओल बे 


किसी अन्य देश में नहें । परन्तु इस पर भी आम-- सभाओं की स्थिति 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ | वे उर्स, उत्साह और शक्ति के साथ काम करती 
रही। ! 


बट 


भईल संबंध में सर चाल्स मेटकाफ का कथन इस प्रकार है 

४ ग्राम -संस्थाएं छोटे छोटे जनतंत्र राज्यों का नाम था, जो कि अपने 
, आप में पूर्ण थीं; जो कुछ भी उन्हें अपेक्षित था, वह उनमें निहित, था; उनका 
अपने से बाह्य जगत के साथ संबेध कम ही था। ऐसा प्रतीत होता दूँ क्रि जहां 
अन्य कुछ भी नहीं बचा, वहां वे वची रह गई | 

आर्य संस्कृति एवं कला के महान प्रशंसक श्री ई. वी, हैवलरू ने अपने 
ग्रन्थ में लिखा है :--- 

“ग्रेट ब्रिटेन की प्रजा ने पार्लमिण्टरी संस्थाओं तथा संसार की 
बहुमूल्य सम्पत्ति की सहायता से जिश्न ऐडवर्य और स्वाधीनता का भोग किया, 
उसकी तुलना उस वैभव से नहीं को जासकती जो आयों ने ईसा से पांचवीं 
सदी पूर्व तथा उसके उपरान्त ग्राप्त की थी, यह वह समय था. जिसे हम अधकार 
युग कहते हैं| आाम समुदायों के आधार पर प्रजा को सर्वोत्तम बुद्धि ने जिस 

ज्‌ 


फ्य 


“ झाम-स्वराज्य * -: 
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भारतांय आय विधान को रचना की उससे कृपक केवलरू- भांभ के सागी हूँ 
| अत्युत उन्हें राज्य--झासन में सत्ता भी अधिक प्राप्त होगई |? ५ . 

अम-संस्था पर काले साकक्‍से 

साम्पवाद के महान आचार्य का७ मार्क्स के भारतीय झ्राम-संस्था के 
संबंध सें क्‍या विचार जान लेना भी अत्यन्त आवश्यक है। काल मार्क्स 
लिखते हैं :--- ह 

- “थे छोटे और अत्यन्त प्राचीन भारतीय ग्राम समुदाय, जो जज पर्यन्त 
भी विद्य-मान दे, भूमि पर सम्मिलित स्वाम्व, कृषि और ग्राम उद्योगों के सम्सिलित 
प्रयोग तथा अपरिवर्तनीय आम विभाग पर स्थिर हैं, जो एक नूतन समुदाय के 
निर्माण के लिए एक केजना का काम देते हैं। १००-से कई हज़ार एकड़ 
तक की भूमि पर साम्मिछित कृषि की जाती है। पंदावार का एक बड़ा भांग ग्राम 


वासियों क उपभोग के लिए नियत कर दिया जाता है; उसे बाजार में वेचा 
नहीं जाता। अतः उत्पादन अश्रम-विभाजन से मुक्त हैं जो समृचे भारतीय 


समाज में पण्य के विनिमय के कारण उत्पन्न हो गया हैं। इस प्रकार जो 

उत्पादन ग्रामवासियों की आवश्यकता पूर्ति के बाद अवशेप रह जाता है, वह, 
जवतक राज्य के कॉप मे कर या लगान के रुप में नहीं पहुंच जाता, 
व्यापार वस्तु ( (१07770त6ए ) का रूप अहण नहीं करंता। भारत में 
इन ग्ार्मों का शासन-विधान विविध प्रकार का है। सबसे सामान्य और सरल 
विधान ते यह है कि भूमि सम्मिलित रुप से जोती-बोई जाती हैं और उत्पादन 
सब में विभाजित कर दिया जाता हैं। इसके सार्थ ही साथ प्रत्येक परिवार में 
सूत कातने तथा बुनाई का थंघा एक सहायक उद्योग के रूप में प्रचलित हैं 
जनता को इस ब्रकार दम एक ही कार्य था उद्योग में सेलम् पाते हैं । और उसमें से हो 
एक ' मुखिया ” होता हैं, जो न्‍्यायावीश, पुलिस, तथा कर-संग्रह-कर्ता, इन तीनों 
का ही कार्य करता है। एक कृपि के संबंध में लेखा रखता. हैं; एक अधिकारी 
फाजदारी के मामलों के चाल्यम करता है; जा अपरिचित लोग यात्रा करते हें, 
इ. छ 8. घब्ण्ला; झ्रांड[07ए 0 67एचशा फिर 479 पंगतें3 9. 235. 
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उनकी रक्षा करता है और दूसरे आस तक उन्हें सुरक्षित रूप में पहुंचा देता 
सीमान्त-रक्षक, आम की सीमाओं की रक्षा करता हैं; जलाधिकारी आवपाशी 
लिए नहर हर या तालाब जल-वितरण क। व्यवस्था करता है; त्राम्हण बार्मेक 
त्य करता है; अध्यापक, बालकों को खुले मदान से लिखना-पढ़ना सिखलाता 
है। ज्योतिषी, कृषि के संबंध में झुभ सुहृत बतछाता है; छद्दार और बढ़ई कप 
संबंधी औज़ारों की मरम्मत करते हैं; कुम्हार बर्तन आदि बनाते हैँ। नाई 
क्रेश-कर्त्तन करते हैं; धोबी वद्ध साफ करते हैं। सुनार आभूषण बनाते हैं। 
इन सब लोगीं का पालन पोपण समस्त ग्राम द्वारा किया जाता हैं। यदि आम 
भे जन-सख्या बढ़ जाती हैं, तो नव ग्राम की रचना की जाता हँ-- ठीक उसी 
नमूने का। इस आमस-विधान की मणीनरी से एक खुव्यवस्थित श्राम-विभाजन 
प्रकट होता हैं ।... ... इन ग्राम संस्थाओं में उत्पादन-संघठन की सादगी एवं 
सरलता है, जो अनवरत रूप से, नष्ट हो जाने पर पुनः प्रादुभूत हो जाती है,-- 

हैं सरलता एशियायी समाजों की अपरिवर्तन शीलता के रद्दस्थ की कुंजी है। 
समाज की आर्थिक व्यवस्था का ठांचा राजनीतिक उथल पुथल द्वोनें पर भी ज्यों 
का त्थों बना रहता हैं ।! ६ 

इस प्रकार हम इवने प्राचीन आम-संस्थाओं में स्व॒राज्य का वास्तावैक रूप 
देखते हैं । 
मोय्ये - काल में आाम-संस्था 
मोर्य्य-काल में शासन प्रबंध इतना श्रष्ठ और लोक हित्तकारी था कि भार- 

तीय एवं पराथातल्य सभी विद्वानों और इतिद्यास-कारों ने उसकी प्रशंसा को ह। 
चागक्य सम्राट चन्द्रगुप्त सौर्य्य के प्रवानामात्य थे। वह राजनीति तथा अर्थ- 
नीति के प्रकाण्ड पडित थे | उनकी विश्व- विख्यात रचना ' अर्थक्षात्र ! के नाम से 
प्रसिद्ध है। अर्थशाशत्र के अनुसार जनसंख्या के आधार पर ग्राम धौन वर्गा में रखे 
गए थे :- (१) श्रेष्ठ (२) मध्यम और (३) कनिष्ठ । राज्य-कर की दृष्टि से 
आम चार भागों में विभाजित कर दिए गए :--- 
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(१) आमाग्र--( साधारण आम )--इन पर राज्य-कर के साधारण नियम 

लानू थ | 

( २ ) परिहारक-(राज्यकर से मुक्त )--इन ग्रामों से राज्य-कर नहीं लिया 

जाता था। ऋत्विक्‌ू, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रियों को बहुत-सी ऐसी 

जुमीनें मुफ्त दे दी जाती थीं, जिनसे राज्य-कर नहीं लिया जाता था। 

( ३ )आयुधीय-( यौद्धा-प्रधान ग्रास )-सौर्य्य-कालछ में ऐसे भी बहुत-से ग्राम थे 

जिनसे राज्य-कर कुछ भी नहीं लिया जाता था। परन्तु इन श्रामों के निवासियों 

को युद्ध के समय सैनिक वनना पड़ता था । 

(४ ) धान्‍्व, पक्ष, सुवर्ण, वन्य-द्रव्य, स्वतंत्र श्रम आदि कर रुप में 

देने वाले आम | इन ग्रामों से कर घनं रुप में न लेकर धान्य आदि के 

रुप में लिया जाता था। 

प्रत्यक आराम में एक ग्राम-सभा होती थीं। इस सभा का जो अध्यक्ष 
होता था, वह राज्य की ओर से मुखिया माना जाता था | उस युग में जमींदारी 
की प्रथा नहीं थी। प्रयेक कृषक अपनी भूमि का स्वासी था । प्रत्येक ग्राम में 
गोचर भूमि होती थी, जिसमें पञ्च चरते थे। आमों की सीसाएँ बनी थीं और 
प्रत्येक आम में एक समा-भवन होता था। डा» ग्राणनाथ विद्यालंकार ने 
मोय-काल की ग्राम-संस्था का वर्णन इस प्रकार किया है :--- 

८ प्रदेश या स्वदेश के निवासियों द्वारा शल्य या नवीन जनपद को 
बसाया जाय प्रत्येक आम सौ परिवारों से पांच सौ परिवारों तक का हे । 
उसमें झद्ठ कृषकों की संख्या अधिक हों और उनकी सीमा एक कोस से दो 
कोस तक विस्तृत हो । वह इस प्रकार स्थापित किए जाय॑ कि एक दूसरे की 
रक्षा कर सकें । नदी, पहाड़; जंगल, पेड़, गुद्दा, नहर, तालाब, पापछ चेथा 
बड़ आदि से उनकी सीमा नियत की जाय | आठ सी प्ार्मा के सध्य रे 
स्थानीय, चार सौं झामों के मध्य में द्वोणामुख, दो सो आमों के मध्य में 
खावोटिक तथा दस आसों के मध्य यें सम्रंहण नामक दुर्ग बनाये जाये। राष्ट्र 
की सीमाओं पर अन्तपाल के डुर्ग खड़े किए जाये॑ ओर तअत्वेक्र जनपद द्वारा 
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उसके द्वार सुरक्षित रखे जाये । वागुरिक, शवर, पुलिक, चाण्डाल तथा जंगली 
लोग शेप सम्पूर्ण सीमा की रक्षा करें । 

ऋत्विक्‌ू , आचर्य, पुरोहित तथा श्रोत्रियों को अभिरूप फलदायक ब्रह्मदेश 
दिया जाय और उनको राजदण्ड और राज्यकर से मुक्त कर दिया जाय। 
अध्यक्ष, सख्यापक, गोप, स्थानिक अनीकस्थ, चिकित्सक, अख, दमक, जंघा- 
रिक आदि राज्य-सेवका को भूमि दी जाय; परन्तु उन्हें यह आधिकार न हो 
कि वह उसे बेच सकें या थाती ( गिरवी ) रख सकें। 

राजस्व देने वाले लोगों को ऐसे खेत दिये जाये, जो एक पुरुष के लिए 

पर्याप्त हों | खेतिहरों। का नई भूमि नहीं दी जाय | जो खेती न करें, 
उनसे खेत छीन कर दूसरों को दे दिया जाय । ग्राम-भृतक था बनिये ही उन 
पर खेती करें | जो खेत जोतें, वे सरकारी हर्जाना भरें । जो सुगमता से राजस्व 
दें, उनका घान्य, पद्म तथा हिरण्य से सहायता पहुंचाई जाय | साथ ही यह 
ख्याल रखा जाय कि अनुग्रह तथा परिद्ाार से कोप की ब्द्धि हो और जिससे 
कोप की ह्वानि की संभावना हो, उसको न किया जाय । क्यों कि अन्‍्प कोष 
वाला राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों को ही सताता है । नये वन्दोबस्‍्त या अन्य 
आकास्मिक समय में हा विशेष विशेष व्यक्तियों को राजस्व से मुक्त किया जाय | 
जिन लोगों का राज्यकर-मुक्ति था परिदह्दार का समय समाप्त हो जाय, उन 
पर्‌ पिता के तुल्य अनुग्रह रखा जाय | ० 

चाणक्य के अर्थ शाम्त्र में ग्राम-संस्थाओं का जो विवेचन उपर्युक्त अवत्त- 
रण में दिया गेया है, उससे यह स्पष्ट है कि ग्राम संस्थाएँ पूर्णतः स्वायत्त-शासित 
सस्थाएँ भी । इन आम-सभाओं में ग्राम-वारतियों के हितों से संबाधित प्रत्मक 


७, डॉ. प्राणनाथ विद्यालंकार: अर्थ शाखसत्र पृ. ३९-४१ 
अनुग्रह : उत्तम काम करने के उपदक्ष्य में राजा किसानों व कार्रागरों को जो 
पुरस्कार देता है , उसे अनुग्रह कहा गया हैं । 
परिद्ार : राज्यकर से मुक्त करना। पुत्रोत्पीत , जन्म-दिवस आदि पर 
राजा ऐसा करते हैं। 
पु 
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विपय पर विचार किया जाता था । कृषि, - व्यवसाय, रक्षा, आदि प्रश्नों के अति- 
रिक्त मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक समस्याओं पर भी विचार क्रिया जाता 
था। प्रत्येक आम का एक सुर्खियां होता था, जो आमिक कहलता था । 
आमस-सभाओं में बनाये गये नियस धर्म-स्थानीय न्यायालय में सम्मान 
की हाष्टि से देखे जाते थे। इसालिए चाणक्य ने लिखा है 
- “इस तरह देश-संघ, जाति-संघ, कुल-संघ जो समय (४ 872८॥१८०) 
करें, उसका उलंघन न किया जाय, यह बताया जाय |]? * 
“अक्ष-पटल का अध्यक्ष, देश-संघ, आम-संघ्र, जाति-संघ, और कछुछ-संघ के 
'धर्म (] 9७8) व्यवह्ार, चरित्र, संस्थान आदि को पुस्तकों में सराक्षित रखें |” 
इन आम-समाओं में अपराधियों को दण्ड देने की भी व्यवस्था थीं 
और आमों की रक्षा का भार भी उन पर था । 
मुप्त-कारू के आम 
गुप्त-काल में आस-सभाओं की क्या स्थिति थी, इसका प्रामाणिक 


मन 


विवरण हम स्वर्गं'य विज्ञानाचार्य प्रों० रामदास सोंड़ की पुस्तक “ हमार गावीं 
की कहानी ” से यहाँ प्रस्तुत करते हैं... 

४ उस काल में भी पंचायतें वनी हुई थीं। किसानों की, कारीगरों की, 
ऋलावन्तों की, साहुकारों की, नटों की और सम्यासियों तक को पंचायतें 
संगठित “थीं | इन पंचायतों के नियम बने हुये थे और वे सरकारी “कानून के 
अन्तर्गत समझे जाते थें। उनके अधिकार और उनके नियम उस समय की 
सरकार मानती थी | जो लोग पंचायत के सदस्यों में फूट डालने के अपराधी 
होते थे, उन्हें सरकार की ओर से कड़ा दण्ड मिलता था। क्‍यों कि ऐसों को 

कड़ा दण्ड न दिया जायगा ते यह फूट की 'बीमारी महासारी की तरह 
भयानक रीति से फेल जायगी। याश्षव॒लक्य संहिता में लिखा है कि जो काई 
पंचायत की चोरी करें या वचन तोड़े तो उसे देश निकाला दे दिया जाब्र। 
और उसकी सारा जायदाद जब्त कर ली जाय। पंचायतों के पास पंचायती 
जायदाद भी होती थी और पंचायत के संघठन के नियम विस्तार से बने हुए 
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थे। परंतु नियमों के बनाने में यह वात वराचर ध्यान में रखी जाती थी कि 
उस ससय के कानून से और घर्म-शास्त्र के नियमों से कोई विराथ न पड़े। 
पंचायतों की नियमवाली का नाम ' समय ” था। और पचायत का काम करने- 
यार  कार्य-चिन्तक ” कहलाते थे। 

४ पंचायत में जो छोग ईमानदार और पवित्र आचरण के समझे जाते थे 
वे ही छार्थ-चिन्तक बनाये जाते थे और वे ही पंचायत के नास से सरकारी 
दरारों में काम करते थे। सरकार में उनका बड़ा मान-सम्मान होता था। 
पंचायत के सदस्यों पर भी उनका अधिकार था। उनके फैसले जो न मानें, 
उन्हें वे दण्ड दे सकते थ | ?” 

इसके बाद विक्रमी तेहरवीं शताब्दी तक भारत में आम-संस्था का जो 
रुप विद्यसान्‌ था, उसके संबंध, में स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री गोौराशकर 
दवीराचंद्‌ ओझा का मत इस प्रकार हैः--- 

“/ शासन की सुविधा के लिए देश भिन्न भिन्न भागों में वटा हुआ था । 
मुख्य विभाग मुक्ति ( प्रान्त ), विषम ( जिला ) और ग्राम थे । सबसे सुख्य 
संस्था ग्राम-संस्था थी। बहुत प्राचीन काल से भारत में आम-संत्वाओं का 
ग्रचार था। ग्राम के लिए वहां की पंचायत ही सब कुछ कार्य - करती थीं। 
केन्द्रीय सरकार करा उसी से सबंध रहता था। यह ग्राम - संस्थाएँ एक छोटी-सी 
अजातंत्र सरकारें थीं, इनस प्रजा का आधिकार था। केन्द्रीय सरकार के 
आर्थान होते हुए भा यह एक प्रकार से स्वतंत्र थीं। 

# ब्राचीन तामिल इतिहास से उस समय की शासन पद्धति का विस्तृत 
परिचय मिलता हैं; परन्तु हम स्थानाभाव से संक्षिम वर्णन ही देंगे। शासन 
कार्य में राजा को सहायता देने के लिए पांच समितियां होती थों। इनके 
अत्तिरिक्त जिले में तीन सभाएँ होती थीं। ब्राह्मण-सभा में राब ब्राह्मण 
सम्मलित होते थे। व्यापारियों को समा व्यापार आदि का प्रवेध करती थी। 
चोल राज (प्रथम) के शिला लेखों से १५० ग्रामों में आ्श्न-समाओं के होने का 
पता चलता है| इन सभाओं के अधिवेशन के लिय बड़े बड़े भवन होते थे 
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जैसे कि तंजोर आदि में बने हुए हैं। साधारण आमों में बड़े बड़े वटतक्षों के नौचे 
पंचायतों के अधिवेशन होते थे। आम सभाओं के दो रूप-विचार-सभा और 
शासन-सभा होते थे। सम्पूर्ण सभा के सदस्य कई समितियों में विभाजित कर 
दिए जाते थे। कृषि, उद्यान, सिंचाई, व्यापार, मन्दिर, दान आदि के लिए मिन्न 
' भिन्न समितियां थों।”? * 
मुस्लिस शासन-काल में भी आम -पंचायतें ज्यों की त्यों कायम रहीं, उस 
सय ग्राम अपना स्वतंत्र शासन करते थे | प्रत्येक आम में पंचायत होती थी 
जेपका सरपंच उत्तर भारत में सुखिया या चौघरी कहलाता था और दक्षिण 
ग़रत में अपगर | मुखिया या अपगर को या तो पंचायत की ओर से खेत मिल 
वता था या फसल पर किसान ठोक उपज का कुछ अंश दे देते थ। यह .मुखिया 
चास्त की और से छोटे छोटे मुकदरमों के फेसले करते थे, मालगुजारी संभ्रह 
हरते थे । वे अमन शान्ति रखते थे। इन्ही लोगों के द्वारा राजा और किसान के 
गच संबंध बना रहता था|. कु 
भारत में अंगरेजों के पदार्पण के साथ ही इस देश की आम-संस्था 
का विघठन आरम्भ होगया और अगरेजी सत्ता स्थापित होजाने के उपरान्त तो 
प्राम-तथा आमस-उद्योग नष्ट ही कर दिये गए। 


८. महामहोपाध्याय पं, गौरीराकर हीराचंद ओझा + मध्य कालीन भारतीय 
संसक्षति ४, १५३--१८०७४ ॥ 
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भारत में अंगरेजों के आगमन से पूर्व विदेशी जातियों ने, अनेक 
बार प्रवेश किया, इस पर चढ़ाई की और अन्त में वे सब यहां बस गए, | 
शक, हूण आदि अनेक जातियां तो हिन्दुत्व में साम्मलित हो गई | आज 
भारत में उनका कहीं नाम भी नहीं सुना जाता | अरब, मुगल, पठान 
आदि मुस्लिम जातियों ने भारत पर आक्रमण किए, देश विजय कर अपना 
शासन स्थापित किया | परन्तु इन सुस्लिस शासकी ने भारतोय ग्राम-संस्था 
और भारतीय संस्कृति को नष्ठ करने का प्रयत्न नहीं किया | ग्राम-जीवन 
सुरक्षित रद्द ओर आम-उद्योग भी ज्यों के त्यों कायम रहे । कहने का 
अयोजन यह है कि भारत का सामाजिक तथा आशिक संबठन मुस्लिस-काछ 
में सुराक्षित रहा । 


ब्रिटेन में सन्‌ १६०० में ईस्ट इंडिया कंपनी ७० हजार पड की 
पूंजी के साथ भारत में व्यापार करने लिए स्थापित की गई। तत्कालीन 
३ 
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ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का आज्ञा पत्र दे 
दिया | इस कंपनी के अतिरिक्त ब्रियेन का कोई भी नागरिक भारत के 
साथ व्यापार नहीं कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में यहां के 
शासकों-राजाओं तथा सम्राटॉ-से मिलकर व्यापार करने की सुविधाएँ प्रात 
कर लीं | सबसे पहले सूरत ( बंबई प्रान्त ) में इसने अपना केन्द्र स्थापित 
किया; फिर झनें: झनें: भारत के अन्य नयरों में भी अपने व्यापार केन्द्र 
स्थापित कर लिए | 
अगरेजों के आगमन के समय भारत की सम्राद्धि 

जिस समय अंगरेज भारत में व्यापार करने आये उस समय इस 
देश की क्‍या अवस्था थी, इसका विवेचन जे, टी. सदर लेण्ड नामक 
पाश्रात्य विद्वान ने बडी सुन्दरता के साथ किया है। खते हैं 

४ देश की यह सम्पात्त हिन्दुओं के विविध और व्यापक व्यंवसायों 
द्वारा उत्पन्न की गईं थी। सम्यब संसार की प्राय:प्रल्लेक वस्तु का निर्माण 
उस युग में मारत में बहुत वर्षो पूर्व हो चुका. या । भारत यूरोप था एशिया 
के किसी भी राष्ट्र के मुकावले में एक महान्‌ ओद्योगिक देश था। उसका वस्त्र- 
व्यवसाय---सूती, ऊनी ओर रेशमी हस्त-क्रोशल द्वारा अस्तुत वचस्च-- 
'समस्त सम्य संसार में प्रासिद्ध था ; इसो प्रकार उसके रत्न-जटित बहुमूल्य 
जवाहिरात भी प्रख्यात थे। विविध प्रकार के, विविध रंग और आकार के 
सुन्दर चीनी व मिट के वर्तन संसार भर में प्रसिद्ध थे। छोह-स्टील, सोने- - 
चांदी के सुन्दर काम के लिए भारत जगत-विख्यात था। भवन-निर्माण 
कला तथा वस्तु-कल्ा के लिए भी वंह प्रसिद्ध था। इन्जीनियरी के बड़े 
बड़े काम भारत में होते थे। उस समय इस देझ्ष में महान व्यवसायी, 
अहान्‌ व्यापारी, बेंकर और अथ झात्त्री थे। भारत में केवल महान जलूयान 
ही नई बनते थे, प्रत्युत वह संसार के समस्त सम्य देशों के साथ समुद्र 
आर थल-मार्ग द्वारा व्यापार भी -करता. थाः। ऐसा था यह भारत देश जब 
अगरेजों ने इसकी भूमि पर अपने-पदा.रखे। ? _ .. अदा 
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प्राचान तथा मच्य युगीन मारत ? ( 8हटाल्सा गाते 3९१)- 
६५७] [708 ) नामक पुस्तक के लेखक मेनिंग ने छिखा है :-- 
ढाका की सलमर इतनी वारीक तेयार होती थी कद उन्नीसवी 
सदी की मद्मीनें उतना वारीक सूत नहीं निकछ सकी थीं। ” 
सती--बस्त्र का व्यवसाय भारत में इतनी उन्नत अवस्था में था कि 
वह योरूप और - एशिया के देशों की राजधानियों में गन-परिवारे में 
खरीदा जाता था | ठेवर्नियर ने लिखा है:-- 
“ सन्‌ १६८२ में अकेले सरतवन्दर से १८,३६,००० और समृच 
भारत से ३०,००,००० से आधिक थान इंगबैण्ड के लिए भत्र गा। 
इसके अतिरिक्त रेशमी बस्तर भी--बहुत बाद्वा तैयार होते थ। टेब- 
नियर ने केवछ कासिमबाजार के संबंध मे बह लिखा # : 
£ बंगाल के इस गाव से २९ लाख पाड वतन की रेशमी कड़े का 
२२ हजार गांठे विदेश जाती हैं। सोन चादी के कलबल का काझ कई 
हुए रेशम के गालीचे आदि, सैंकड़ों प्रकार को अत्यत्त सुन्दर वम्दा! भारत 
में तैयार की जाती हैं। ढाका की मलमलठ तो इतनी अपूध बनी है कि 
कई बार ते वह सोने-चादी के भाव विकती है । / 
इसी प्रकार वनियर लिखते हू :-- बंगाल मे इतना रेशमी माल 
तैयार होता है कि वह मुगल साम्राज्य का ही नहीं, बालक बरेवियन 
साम्राज्य तक की आवश्यकता की पूति कर सकता दे।7? रंश्र्मी स्थल के 
लिए, बंगाल का मुशिदाबाद बहुत प्रमिद्ध था और आज भी दर सारे 
देश में, रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध ह। बनारस, दक्षिण हःगायाद, 
पूना, मैसूर, सूरत तथा थाना भी रेशमी मा के लिए प्रनिद्ध थे सार श्स 
युग में भी वे प्रसिद्ध हैं।- | । 
ऊनी बसों के लिए काइमीर प्रसिद्ध था ओर आज भी बह प्र।सद्ध 
है। कास्मीर के दुशाले आज भी प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १८८६ में अगरेजो के 
स्मीर राज्य से जो संधि हुई थी, उसमें एक इते यह भा थी कि कप्मीर 


..*« £ई## स्श्र्ज्य . 
कम 3 मम कह और कलह 52203 "कप निगम मर मा 
राज्य प्रतिवष काइ्मीर का तेयार किया हुआ एक झाछ सम्राद को भेजता 
रहेगा | यह शाल ८००० ) रू० के मूल्य का होता था | ' 
आम-उद्योगों का विनाश 
भारत की आम-संस्था का स्वेनाश करने के उद्देश्य से अंगरेजों ने 
सबसे प्रथम आमोद्योगो का विनाश क्रिया । सती-बस्त्र-व्यवसाय के घिनाश 
के लिए सभी प्रकार से प्रयत्न किया गया, जिससे इंगलैण्ड के वस्र-व्यव- 
'साव की उन्नति हो। अत्यन्त प्राचीन समय से भारत से बड़े सुन्दर और 
मुछायम वस्त्र एशियायी पश्चिमी देशों तथा यूरोप के नगरों में जल तथा 
थल् मार्ग से जाते थे । भारत में तैयार छोटें और मलसल ने इंगलैण्ड की 
साधारण जनता में ही नहीं राज-ग्रासादों और कुलीन परिवारों में भी 
छोकपग्रियता प्राप्त करली थी। इसी कारण सन्‌ १७०० और १७२१ में | 
पार्लमैंट में कानून पास करवा कर हिन्दुस्तान के छपे हुए और रंगीन 
माल पर भारी चछुंगी रूगवाई गई ओर वेसे माल की आयात बन्द 
करवा दो गई ।* 
यही नहीं इंस्ट इंडिया कंपनी यूत्ती वस्त्र पर अत्यन्त मुनाफा 
लेती थी। 
. “« भारतीय सूती बस्तर के जिस थान को कीसत़ ७ शिलिंग पड़ती थी 
वह २० शलिक्ष में वेचा जाता था। ” 
लियाल नामक एक अगरेज ने लिखा हैं ;:--“ भारत पर हमारे 
शासन का मुख्य कारण यही है कि उसके व्यापार से हमें भारी लाम होता 
'हैं। सब्‌ १६६२ में हम भारत से ३,०६,२८८ पोड का माल शंयगढण्ड लाये 
और वह यहां- १९, १४,६०० पौंड में बिका। ” इस प्रकार ,एक साल में 
इससे कंपनी को १५,५८,३२१२ पोंड का मुनाफा हुआ ! ! 
इंस्ट इंडिया कंपनी ने मारतीय व्यापार से भारी सुनाफा उठाया। 
यही नहीं उसके कर्मचारियों ने मारतीय जनता पर नानाविधि अत्याचार 
या झमुझ 5 छठ छछपए फफा एं फर्मेश्य फेडवंत के फष्पाफ फ़ा 7 
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क्रिए, वुनकर्स को नाना प्रकार की बंजगाएँ दी और नवाबों ने भी जनता 
का ढूटने में सहयोग दिया | सन्‌ १७०५७ से १७६७ की दद्याब्दी में 
कंपनी ने ६० छाख पॉंड मभारतियों से भेंट स्वरुप लिए! लाई भैकाले ने 
इस संबंध में लिखा है 
४ बंगाल से काइव की विदाई के वाद पांच वर्षा में अंगरेजों का 
कुशासन इस सीमा तक पहुंच गया था कि जिसके अस्तित्व में समाज की 
स्थिति संभव नहीं थी।......कंपनी के कमचारी भारतियों को महंगा 
माल खरीदने और उन्हें सस्ता मार बेचने के लिए बाध्य करते थे। 
अपने साथ ऐसे पिछलूग्गू रखते थे, जो प्रान्तों में घूम फिर कर ग्रामों का 
विनाश कर देते ओर आतंक या भय का राज्य स्थापित कर देते थे 
कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को अपने अफूसर के समान अधिकार प्राम 
थे और प्रत्येक अफसर के हाथ में कंपनी के समस्त अधिकार थरे। इस 
प्रकार अत्प-काल में ही देश का घन कलकत्ता भें खिंच आया भौर 
३२,००,००,००० भारतीय जन सर्वथा दारिद्रता और गरीबी के शिकार बन 
गये । वे पहले से ( मुगल झासन में ) निरंकुशता के कठोर शासन में रहते 
आय हैं। परन्तु यह निरंकुशता उनके लिए एक नूतन अनुमव था। अपने 
पूर्व झासकों के आधीन उनके पास कमसे कम एक साधन तो था दी । जब 
चुराई या अत्याचार उनके लिए असह्य हो जाता था तो प्रजा विद्रोद्दी 
वन कर उस शासन का खात्मा कर देती थी। परन्तु अंगरेजी सरकार इस 
: सरह थोड़े ही नट्ठ की जासकती थी। अंगरेजी सरकार बबरता-पृर्ण निरंकु 
जता के रूप में अत्याचारी होने के साथ-साथ इतनी बलझाढी थी कि 
उसे सभ्यता के समस्त उपकारण उपलब्ध थे। ”? 
विलियम बोल्टस नामक एक अंग्रेज व्यापारी ने अपनी आंखों 
देखी बात का जो वर्णन किया है, वह उसी के झब्दों में इस प्रकार हैंः- 
४ कम्पनी का हिन्दोस्तान में ओर ब्रिदेन के साथ जो व्यापार चलता 
2, ३८३४७: एफामस्वीं & पसांडझतापत्यों प्रिड5ड9४5 शरण, । 9. 5286. 
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» वेह, अगर सच कहा जाय तो अत्वाचारों कौ एक अखला ही है। देश 
के जुलाहों और कारखानेदारों को इन अत्याचार्रों. का अनिष्ट परिणाम 
अत्यन्त तीत्रता के साथ अनुभव करना पड़ता है। देश में तैयार होने 
वाली प्रत्येक वस्तु का एक ही मालिक बन बरेठता है और अंग्रेज लोग 
अपने वनियों और कृष्णवर्गीय गुमाइ्तों की सछाह से अपनी मनमानी तोर 
पर यह. फैसला कर डालते हैं कि प्रत्येक कारखानेदार को उसे कितना 
माल तैयार करके देना है और उसकी कितनी कीमत लेनी चाहिए 
गुमाइता कारखाने के केन्द्र स्थान पर पंहुच कर अपने ठहरन का एक स्थान 
निश्चित करता है और उसे ' अदाल्त ” कहता है। वहां जुलाहों के आने 
पर गुमाइ्ता अपने पट्ेदारों और चपरासियों के द्वारा उन्हें इस आश्यय के 
इकरारनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए वाध्य करता है कि “ हम आपको 
अमुक समय इतना माल देंगे।! और इसके लिए उन्हें कुछ पैसे पेशगी 


््ड 
वि 


दे दिये जाते है । इसके लिए सामान्यतया गरीब जुलाहों की सम्मति लेना 
आवद्ययक नहीं समझा जाता, क्‍यों कि गुमाइते उन्‍हें मनमानें कागज 
पर हस्ताक्षर करने के लिए वाध्य करते हैं ओर अगर वे पेशगी रुपये लेने से 
इन्कार करते हैं, तो बलपूर्वक रूपये उनकी कमर से बांध दिये जाते और 
फिर कोड़े सार कर उन्हें भगा दिया जाता है । 

४ इन जुलाहों में से बहुतर्सों के नाम सामान्यतः गुमाइतों के रजि- 
स्टरों में दुज होते हैँ । उन्हें अपने निश्चित गुमाइते के अतिरिक्त किसी दूसरे 
गुमाझ्ते का काम करने की आज्ञा नहीं होंती। उस गुमाबते की बदली 
है। जाने पर उसके रजिस्टर भे यह नोट कर.दिया जाता था कि उसके बाद 
आने वाले गुमाइते के इतने जुलाहे गुलाम ६ । इस नोट का यही उद्देच्य हे।ता 
था कि वाद में आनेवाला गुमाव्ता भी पहले गुमाइतें की तरह अत्याचार 
और छूट कर सके । इस विभाग-में जो रूट होती है, वह कल्पनातीत है। 
इस सब छूट का अन्तिम परिणाम जुल्टहों की दूट होता हैं,. क्यों कि 
बाजार में उनके थान जिस कीमत में बेचे जाते ६, ये गुमाश्ते उसमें १० 

श्टः 
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| अंगरेजी राज्य में प्राम-संस्था का विनाश 
३ आज ५० हलक ली सिपमक शक शक तक जप लए की कक कक कम आम कल 
प्रतिशत और कहीं कहीं ४० प्रतिशत तक कम कीमत ठहराते हैं ।... ... कच्चा 
रेशम लपेटने वाले “नाडगौड * पर भी इसी तरह के अत्याचार द्वोते थ्रे; 
इसलिए! दुबारा इन अत्याचारों से बचने के लिए उन्होंने अपने अंगूठे 
काट लिए, ऐसे कितने ही उदाइरण हम जानते हैं ।” 3 
किखानों का दमन 

दक्षिण के माल-कमिश्नर मि० सेविलि मेटीयर ने सन्‌ १८३६ में सर 
आर. ग्रांड को एक पन्न में भारत की स्थिति के संबंध में लिखा:--- 

“ पिछले कुछ ब्ों में मैंने और मेरे अनेक सहयोगियों ने मारतवासियों 
का और विशेषरुप से राष्ट्‌ के आधार-भूत किसानो का विनाश अतीब 
दुःख के साथ देखा है। आप यह जानकर आशखश्रर्य चकित होंगे कि 
अत्याचार और दमन के कठोर मुस्लिम श्यासन में भी जब प्रजा पर कर 
अधिक लिये जाते थे, तव भी भारतीय जनता इस समयकी अपेक्षा अधिक 
सुखी थी और विचित्र बात तो यह है कि अगरेजों के इस दयादुता पूर्ण 
शासन का हमें अभिमान्‌ है! क्या यह हमारी बदनामी नहीं दें? ... इसके 
केवल आर्थिक दुष्परिणाम ही नहीं हुए) इसके अतिरिक्त कई दूसरी 
अवांछनीय और प्रतिकूल अवस्थाएँ भी पेंदा होगई है, जिन्हें विदेशी 
शासन से कभी अलग नहीं किया जासकता | देश किस त्तरह गरीबी की 
चरम-सीमा तक पहुंच चुका है, यह आप इसी से समझ छेंगे कि सरकारी 
आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों ने वर्षों से एकन्रित अपनी अल्प 
बचत को खत्स करके अदा किया हैं। मेरा संकेत किसानों की ओर हैं । 
मुझे विश्वास हैं कि जांच से थद्द सावित हो जायगा कि किसान की सम्पत्ति का 
एक बड़ा हिस्ता--स्वेशी और घर गिरस्ती के बतेन तक-उनके हाथ से 
निकल कर सरकारी कोप को भरने के काम आति ईं। इस भयानक दशरीवी का 
दूसरा परिणाम यह हुआ कि हजारों-लाखों किसान मजदूरी के लिये इधर 


उधर मारे मारे घूमते इृष्टिगत होते हैं। देश के किसी को म॑ चल जाइए, 
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किसान आपको घूमते इश्टियत होंगे । वे बड़ी खुश से छोटी से छोटी 
3 शजद ला कार कर लेते एक झऋब्द में कह्य जाय, तो यह 
ने में अतिशयोक्ति नहीं कि हर एक वस्तु और हरेक घटना देशझ्ष को 
बड़ी तेजी के साथ भयानक दरिद्रता की ओर छे जा रही है 
साम्बवाद के आचाय काछे साक्स -ने अपनी विद्व विख्यात 

/ पूंजीवाद ? में लिखा हें:--- 

£ बह अंग्रेज आक्रमणकारी था जिसने भारतीय कर्घ ओर चर्ख 
को नप्ठ कर दिया | इंगलेण्ड ने यूरोपीय वाजार से मारतीय रूइ तंथा दती, 
वच्र के निष्कासन के लिये प्रवत्न आरम्म कर दिया और तब्र उसने भारत में 
सती वचस्च का निर्यात आरम्भ कर- दिया ओर चूती वचस्न-व्यवसाय 
महान केन्द्र भारत को अपने सती वच्चछों से घाट दिया। सन्‌ ६८१८ 
१८३६ तक इंगकण्ड से मारत' को सती माल का निर्यात १ से ५,२०० 
अनुपात में हुआ | सन्‌ १८२४ में अंगरेजी मल्मछ का भारत में निर्यात 
२,०००,००० गज था जब कि ९८श७ऊूम यह बढ़कर ६४,०००,००० 

गज हो गया। परन्ठु इसके साथ ही साथ ढाका की जनसंख्या जो. पहले 

१००,००० थीं, वह घट कर २०,००० ही रह अइ! प्रसिद्ध मारतीय 
नगरों का यह पतन, जो वच्त-व्यवसाय के लिए दुनियां भर सें सुप्रसिद्ध 
थे, वास्तव में अति दुभ्खद परिणाम था। ब्रिटिश स्टीम ओर सार्यस ने 
समस्त भारत से कप और उद्योग के संबंध का खात्मा कर दिया।? * 

इस ग्रकार इम यह स्पष्टतः देखते हें कि अंगरेजों ने मारत की ' 
आम-संस्था का सर्बनाझ करने के उद्देश्य से भारतीय किसानों को मद्दा दरिद् 
बना दिया और समस्त ग्रामोद्योंगों को नष्ट कर भारत को कंग्रोल कर दिया । 
आम-स्व॒राज्य का विनाश 

जब भारतीय कृषक और भारतीय कर्थ एवं चर्ख का' विनाश कर 
दिया- गया, तब आस-स्वराज्य -की रक्षा करने वार -द्वी कॉन रह गया। 
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मारतीय नागरिकों तंथा आमीण जनता में आत्म-गौरब, देश्य-मक्ति, 
बलिदान, आत्म-निर्भरता एवं आत्म-रक्षा के उच्च माननीय भावों एव 
आदर्शों की प्रतिष्ठा करने वाली ग्राम-सभाओं का. समूल नाश करना 
अंगरेजी राज्य, का सर्व प्रथम उद्देदय था। इंगलिण्ड की सम्रद्धि तथा भारत 
में अगेरजी वाणिज्य-व्यापार को चमकाने के लिए भारत को दरिद्र बनाना 
उसका मुख्य ध्येय था इस प्रकार ग्राम-संस्था के विनाक्ष के साथ ही समाज 
का सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा भी दूषित और खंडित हो गया। श्ामोद्योंग 
भी ग्रह शिल्प और कला-कीशछ सभी नष्ट होगए। टेट 7. लि 

ग्राम-जीवन में अनेक दुराश्यों ने घर कर लिया। इनमें सबसे 
भयानक थी जमीदारी प्रथा । इस कारण जमींदारों द्वारा किसानों का और 
भी आर्थिक शोपण होने छगा। अब ग्राम-सभा--प्रजातंत्र--शासन-- 
का स्थान जर्मादारों की निरंकुशता ने ले लिया। मारत में ब्रिटिश 
साम्रज्यवादी शोपण--नीति का सबसे निकृष्ट अंग तो यह था कि इन ग्राम- 
संस्थाओं का सर्वनाश करके इनके स्थान पर किसी नवीन संघठन की रचना 
करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया । 

समस्त देश की दासन की सुविधा के लिए प्रान्तों में विभाजित कर 
दिया और ग्रत्यक प्रान्त को कई जिलों में। प्रत्येक जिले को कई 
तहसीलों में और एक तहसील क्के अन्तगत कई सौ ग्राम रखे गए। 
जिलों के अधिकारी डिप्टी कमिश्तर या कलेक्टर नियुक्त क्रिये गए; तह- 
सील के अधिकारी डिप्टी कर्ूँक्टर। परन्तु ये जिले के हड क्वाटर पर ही 
रहते थे । अतः प्रत्येक तहसाल के लिये तहसीलदार और नायब तहसील-: 
दार भी नियुक्त किए गये। तहसीछदार की सहावता के लिए कानूनगों 
और पटवारी नियुक्त किए गए । 

नायब तहसीलदार, कानूनगों और पण्वारी तहसील की मालगुजारी 
ओर ऋषि संब्रेधी प्रबंध का कार्य करने लगे। प्रत्येक ग्राम में एक चौकीदार 
और एक मुखिया होता है। चौकीदार पुलिस को ग्राम के संबंध में प्रत्येक 
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घटना अथवा अपराध की सूचना देता हैं। मुखिया माल्गुजारी विभाग का 
कमचारी है।यह अवैतनिक होता है। ग्राम की जनता. मुखिया का चुनाव 
करती है 20 87 

अंगरेजी राज्य में आम-पंचायते 

इस अकार आाम-संस्था का बिनाहश करने के वाद सन्‌ १९१९ में 
मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड-शासन-सुधार रिपोर्ट में यह सिफारिश की गईं कि भारत 
के झा में पंचायत-प्रणाली की स्थापना क्री जाय। इस सिफारिश के 
अनुसार भारत के प्रत्वेक प्रान्त की घारा-समा ने प्रारन्तीय ग्राम-पंचायत कानून 
स्वीकार कर जो , ग्राम-पंचायतें स्थापित करने की व्यवस्था की.वे प्राचीन 
आस-संस्थाओं से मौलिक रूप से मिन्न थीं। उनका' कार्य क्षेत्र अति सीमित 
था। इस संबंध भें सायमन-कर्मीशन ( ५९३०.) ने अपनी रिपोर्ट में 
ल्खि । 

“ग्राम-पंचायत्त का एक या ग्राम-समूह पर अधिकार होता है। उसका 
मुख्य काम ऐसे कार्यों का प्रबंध करना हैं, जो ग्राम के लिये उपयोगी 
हों जैसे कूप-निर्माण, आम स्वास्थ्य ; परन्तु कभी कमी उसे सड़क बनाने, 
अस्पताल खोलने और पाठशालाएँ खोलने के भी अधिकार दे दिये गये | 
मद्रास आन्त में तो सिंचाई और गाव॑ के जंगलों की व्यवस्था मी पंचायतों 
के हाथ में सौंप दी गई। कुछ प्रान्तों में उसे छोटे छोटे दीवानी व फौज- 
दारी के मुकदसों के फेसले करने के अधिकार भी दिये गये। 

“& सयुक्त प्रान्त के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में पंचायतों के सदस्य चुने 
जते हैं। मद्रास, बंबई, आसाम में समस्त पुरुष वयस्कों और मध्य प्रान्त में 
समस्त वयस्कों को पंचायतों के सदस्यों के चुनाव के लिय मताधिकार प्राप्त 
हैं। मत हाथों के संकेत से लिये जाते हैँ । ... ..- 

८ इन ग्राम-पंचायतों के अधिकारियों की प्रतिष्ठा के लिये भारा प्रयत्न 
ह_रमे पर भी इस दा में अधिक ग्रगति नहीं दीज़ पड़ती | 

इन आम-पंचायतों के संबंध में सायमन कमीझन ने उन क्ठिनाईयों 

श्र 





- - ग्यांम-स्वराज्य 
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त्याय-पंचायत के रुप में ही किया गया--एक शासन--प्रबंध--समिति 
के रुप में नहीं और पंचायतों की स्थापना छोटे और संब्रठित आमों में न कर 
बड़े बड़े ग्रामों में ही की गई, जहां पहले से आ्राम-वासियों में फूट और 
विघ्रटन था ।?? 

भारत-बर्ष में ग्राम-पंचायते एक प्रकार से न्‍्याय-पंचायतों के रूप में ही 
कार्य करती रही हैं | वे दीवानी व फौजदारी के मुकद्दर्मों के निर्णय करने 
में ही अपनी सार्थकता समझती हैं और ग्राम्य जनता में भी ऐसी दी मावना 
प्रचलित है। पंच अपने को 'अफसर' समझते हैं और ग्राम-वासियों को अपनी 
धप्रजा! इस प्रकार इन पंचायतों के प्रति न जनता में विश्वास हैं और न उत्साह 
ही ।.पंच प्रायः अयोग्य व्यक्ति ही होते हैं और विवादों में न्याय के स्थान 
में प्रतिशोध की भावना ही प्रवल होती हैं। जमीदार तथा महाजन हीं प्रायः 
पंच, सरपंच होते हैं। जे किसानों तथा कर्जदार होगों के मुकद्दसों में प्रावः 
पक्षपात ही करते हैं। पंचायती ग्रार्मों में एकता के स्थान में फूट और 
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पार्टियां ही दीख पड़ती हैं। 
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ग्राम-पंचायतों का पुनर्सघठन 


विद्व-वंद्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को केचछ स्वाधीनता के 
पथ-पर ही अग्रसर नहीं क्रिया , प्रत्युत उन्होंने आजाबन अपने देशवासियों 
को मानब-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में --सामानिक, धार्मिक, आर्थिक, ओद्यो- 
गिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, --आमूल और क्रान्तिकारी कार्यक्रम को स्वीकार 
कर देश की सर्वतोमुखी प्रगति करने के लिए मार्ग-दर्शन किया। गांधी जी 
ने देश को अपनी समास्याओं के हल करने के लिए जो मार्ग बतलाये हैं, उन पर 
यादि सदभावना एवं उत्साह के साथ हम चर तो सर्वोदिय हों सकता है। उनकी 
कार्य-प्रणाली और विचार धारा में जनता-जनार्दन के हित एवं छोकसंग्रद 
भावना इतनी ओतप्रोत थी कि वे सदेव सात लाख ग्रार्मो में रहने वार्ड 
गमीण जनता के स्व॒राज्य पर जोर दिया करते थे। सन्‌ १९३० में उन्होंने जो 
नमक-सत्याग्रह आरम्भ किया था उसके मूल में:भी देश की ग्री 
कल्वाण की भावना ही थी | वह नमक-कर को अनैतिक एवं पाप समझते थे। 
पर्व ५ 


चर 


लनता क 


आम-स्चराज्य 





इसीलिए भारत में जब सन्‌ १९४७ के मार्च में राष्ट्रीय सरकार का वजट प्रस्तुत 
किया गया तो नमक-कर उठा दिया गया। नमक-सत्याग्रह का अन्त १९३४ 
में हुआ | कांग्रेस में दो पक्ष खड़े होगए; एक पक्ष सन्‌ १९३५ के शासन- 
विधानको तोड़ने के लिए प्रान्तीय घारा सभाओं में जाना चाहता था। महात्मा 
गांधी अपनी प्रतिज्ञानुसार सावरमती सत्याग्रह आश्रम को वापस नहीं गये। 
वे वर्धा में जाकर रहने छंगे; बाद में “सेवाग्राम! में उन्होंने अपना आश्रम 
चनाया। यहां एक छोटे-से ग्राम में, कच्ची मिट्टी की बनी कुटिया में, सामान्य 
आम-वासी की मांति उन्होंने अपना जीवन विताना आरम्म क्रिया । 

अपने जावन-काल में गांघी जी सदेव “ग्रामों की ओर जाओ ? 
का उपदेश करते रहे। सन्‌ १९३४ में उन्होंने इस उपदेश को अपने 
जीवन में चरितार्थ कर दिखलाया। 
गांधी-योजना ह 

... बस उसी समय से देश भर में ग्राम्ब-वातावरण पैदा हो गया। महात्मा 

जी ने शआ्रा्मों में प्राचीन संस्कृति एवं कछा-कोशल्य और शिल्प के पुनर्जी- 
चन के लिय अखिल भारत-वर्षाय ग्रामोद्योग संघ्र की स्थापना की । उसी 
समय से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें ग्राम-सुधार [ रिया] [22ए९]०७- 
3767/6 ) के कार्यक्रम को लेकर काम कर रहा 

महात्मा गांधी ग्रामों को क्रिस रूप में देखना चाहते थे, यह उनके 
शक लेख के निमन लिखित अवतरण से स्पष्ट हो जायगाः-- 

& स्वाधीनता०का आरभ्म नीचे से होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक 
आम एक रिपाब्लिक या प्रजातंत्र अथवा पंचायत के रूप में होगा जिसे पृ 
अधिकार होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक गांव स्वाश्रयी 
तथा अपना प्रवन्ध आप करने के योग्य हो और यहां तक -कि वह 
अखिल संसार के विरुद्ध भी अपनी रक्षा करने में सशक्त हों। उसे आत्म- 
रक्षा की शिक्षा दी जायगी ओर वह इस कार्य में बाहरी आक्रमण से रक्षा 
के लिए तत्पर रहेगा। इस प्रकार व्यक्ति ही ग्राम की इकाई है। इसका 
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यहं मतलूब नहीं कि वह पड़ोसियों या संसार के दूसरे देशों से सहावता न 
ले । वह स्वतंत्र रहेगा | इस प्रकार का समाज अत्यन्त संस्क्ृतिक होगा, 
जिसमें प्रत्येक स्री-पुरुप अपनी मांग या आवश्यकता को समझता है । यद्दी 
नहीं, वह यह जानता या जानती है कि किसी की ऐसी वस्तु की आकांक्षा 
न करनी चाहिए जिसे दूसरे उतने ही परिश्रम से नहीं प्राप्त कर सकते । 
इस प्रकार का सामाजिक संघठन अहिंसा और सत्य के आधार पर ही होना 
चाहिए, जो मेरी राय में, ईश्वर में विश्वास के ब्रिना संभव नहीं ।... ... 

४ इस संघठन में प्रत्येक धर्म को पूर्ण एवं समान स्थान होगा । हम 
सब एक ही महान द्रक्ष की पत्तियां है , जो उखाड़ा नहीं जा सकता क्यों कि 
उसकी जड़े प्रथ्वी में बड़ी गहरी हैँ । झझावात का प्रचण्ड वेग भी उसका 
विनाश नहीं कर सकता । 

८ इस संघटठन में उन यंत्रों के लिये कोई स्थान नहीं होगा, जो 
मानव--श्रमका_ स्थान... अहण--हकरेंगे, ओर जिस से सत्ता शोड़ेसे 
व्यक्तियोंके हाथ में च््ी जायगी । सांस्कृतिक सानव परिवार में श्रम का 
अपूय स्थान है। प्रत्येक यंत्र [ मशीन ] जो प्रत्येक व्यक्ति को सहायता देती 
हूं उसका समाजम॑ स्थान हैं। ? 





आगे आम स्वराज्य की मीमांसा करते हुए राष्ट्रपिता सांघीजी 
लिखते हैं :--- 

(आम-स्वराज्य का भाव यह है कि वह अपनी समस्त आवश्यक्रत्ताओं 
के लिए. अपने पड़ौसियों से स्वतंत्र एक पूर्ण प्रजातंत्र है--प्रजाराज्य॑ द्वै 
परन्तु दूसरे अन्य मामलों सें वह पराश्चित भी है, जहां इस प्रकार का 
परावलम्बन आवश्यक है। इस प्रकार प्रत्येक्त आम का पहला काम 
होगा अपने लिए अन्न, कपास और वस्र का उत्पादन। उसे 
अपने मवेशियों क्रे लिये चारा सुरक्षित रखना चाहिये; वयस्कों तथा 
बालिकों के लिए खेल-कूद तथा मनोरंजन के लिय मदान आदि भो। यदि इतनी 
व्यवस्था के वाद भी भूमि बच रहे, तो अन्य व्यापारिक फसलें पंदा की 
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जाये; परन्तु गांजा, तंबाखू, और अफीम आदि पैदा न की जाय । गांव में 
एक आराम्य-रंगशाला, पाठशारा और सार्वजनिक पंचायत-भवन भी होंगे। 
वह अपने लिए पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था करेगा ।..-शिक्षा बेसिक 
'तक अनिवार्य होगी । जहां तक संभव होंगा प्रत्येक कार्य सहकारी आधर 
पर किया जायगा । उसमें कोई जातपातं, जैसी कि आज प्रचलित है, तथा 
अस्छब्यता भी नहीं! होगी । ह । 
४ग्राम-पंचायत के पीछे अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग की 
शक्ति होगी | ग्राम रक्षकों की सेवा अनिवार्य होगी। ग्राम के रजिस्टर में 
दज नामावली में से-क्रमवार प्रत्येक को ग्राम रक्षक का कार्य करना होगा। 


च्फ 


४ ग्राम का झासन-प्रवध पांच व्याक्तैयों की एक पुंचायत द्वारा किया 


जायगा जिनका प्रतिवर्ष वयस्क ग्रामीण स्त्री-पुरुषों द्वारा चुनाव किया जायगा। 
उनके लिए नियत योग्यता भी नि्रोरित होगी। इन्हें समस्त आपधिकार प्रात 
 होंगे। जिस माव में दण्ड को माना जाता है, उस भाव में दण्ड की व्यवस्था 
नहीं होगी; परन्तु पंचायत -को नियमादि की रचना. ( 7.,८875]8076 ) 
न्वाय-अवंध ( ]एरधांटंधाए ) और शासन-अवबंध ( ४#€८प्रां४७ ) 
तीनों प्रकार के अधिकार होंगें। ? * 
महात्मा सांधी की यह ग्राम-स्वराज्य' की कल्पना हैं ।वह इस 
* कल्पना को स्वाधीन मांरत में मूर्त रुप देने के लिए जीवित नहीं रह सके । यह 
वास्तव में हम भारतवासियों का दुर्भाग्य ही है। उनके छद॒य में ग्रामीण 
जनता के . लिए कितना ग्रेस था, यह् उनके उस विधान से स्पष्ट है, जो 
उन्होंने अपने बलिदान से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के भावी संघठन के 
लिए तैयार किया था | * 
,... इसमें तनिक भी सन्देद नहीं कि गांधीजी ने ग्राम स्वराज्य की जो 
रूपरेखा प्रस्तुत की हैं, वह आदशे ही नहीं प्रस्तुत व्यावहारिक भी है। 
यदि भारत की प्रांतीय सरकारें गांधीजी की इस. रूपरेखा के आधार पर 
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आम पंचायतों का पुनर्निर्माण करें, तो वास्तव में आमों का वास्तविक 
सुधार हो सकेगा। | 
डॉ० कैलाश नाथ काटजू की योजना 

गत १० अगस्त १९४७ के बाद उड़ीसा प्रान्त के गर्वनर के पद पर 
नियुक्त होने के पूर्व माननीय डा० कैलाश नाथ काटज्‌ संयुक्त प्रान्त के मंत्री 
मप्डल में आम-सुधार के मंत्री थ्रे। इस पद पर रह कर उन्होंने पान्त में 
आम-सुधार के छिए एक योजना तेयार की थी। 

संक्षेप में माननीय डा० काटजू की योजना इस प्रकार दे 

आ्राम-स्व॒राज्य की दो विश्वेपताएँ होंगी । पहली यह कि ग्राम-संस्था 
का सदस्य प्रत्वेक ग्रामबासी हो सकेगा और दूसरी बढ कि इसे सम्पूर्ण 
आम के सामुद्दिक दितों की रक्षा करती होगी ) जिन ग्रामों की जन-संख्या 
२१२०० या १००० से अधिक नहीं, उनमें बह उद्देश्य वाली सहकारी 
समित्तियां (७ ४]-9प77056 (:०-०9&४४८ 50९0॥8६8) स्थापित 
की जायेगी। इस सहकारी-संस्था में प्रत्येक परिवार को अपना शक्क 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार द्ोगा। बड़े परिवार दो प्रातनिधि भेज 
सकेंगे । एक ग्राम-संस्था में २०० से २०० तक सदस्य हे।गे। इस सहकारी 
संस्था के अपने नियम-उपनियम होंगें। संस्था को यह भी अधिकार होगा 
कि वह जुर्माना करके, ब्रहिष्कार करके या अन्थ किसी उपाय से अपने 
सदर्स्थों से नियमों का पालन कराये । 

यह आम-संस्था ग्राम में हर प्रकार के ग्रामोपयोगी कार्य करेगी। 
उसमें अनेक विभाग होंगे; जैसे कृषि-विभाग, विक्री-विभाग, ग्रामोद्योग- 
विमाग, स्वास्थ्य-लफाई-विभाग, शिक्षा-विभाग, सांस्कृतिक वे सनोरजन- 
विभाग | संस्था को वरठक महीने में एक या दो बार होगी । 

इस संस्था के निर्णयों का पालन करने के लिए एक कार्यकारिणी 
सभा भी होगीं। इसे ' पंचायत” कहा जाबगा। इसका चुनाव प्रतिवप 
होगा, इसमें अधिक सदस्व नहीं होंगे; परन्तु व्यवस्था ऐसी को जायगी 
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इसमें हर वर्ग वा जाति के प्रतिनिधि भाग ले सकें। यह पंचायत संस्था के. 
प्रति उत्तरदायी होंगी । पंचायत का अपना अकूग कोष नहोंगा और न 
वह कोई नीति ही निघोरित करेगी। यह सब्र कार्य सेस्था करेगी । 

संस्था के कोष के लिए अत्वेक आमीण को नियत चंदा देना होगा। 
आठ-आना प्रति वर्ष सत्र छोकों को देना होगा। दलित वर्ग के छोंकों को 
चार आना | इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को अपनी स्थिति के अनुसार 
चंदा देना होगा । जिला बोर्डों व सरंकार .से भी संस्था को सहायता 
मिलेगी । 

ऐसी २०-३० संस्थाओं का एक संघ होगा। हर एक संस्था को संघ के 
पास प्रातिमास नियत चंदा भेजना होगा, जो एक यादों रुपया प्रतिमास 
होंगा। प्रत्येक संस्था संघ में अपना एक प्रतिनिधि भेजेगी | 
एक निरीक्षक ऐसे संध का मंत्री होगा। यह निरीक्षक संघ के अन्तर्गत 
संस्थाओं की देखभाल करेगा। प्रत्येक जिले में एक सहकारी संघ 
(८०-०7श८ांशा२७ (९१९०४४०॥) द्ोगा जिस में उसके अन्तर्गत प्रत्येक 
संध का एक प्रतिनिधि होगा। ह 

प्रत्येक ग्राम-संस्था का एक मंत्री होगा, जो वैतानिक या अवैतनिक 
मी होगा । पण्वारी सयुक्त मंत्री का क्रांम करेंगे। 

आम में सुकदमे वाजी को बंद करना संस्था का सुख्य कर्तव्य होगा । 
संस्था को समझोता “ राजीनामा ” कराने का प्रयत्न करना चाहिए ५आमो में 
छोटी छोटी न्याय पंचायतें स्थापित करनी चाहिए। 








संक्षेप में यही डा. काटजू की योजना हैं। इसमें और गांधी-योजना 
में कोई मौलिक भेद नहीं हैं। 
सयक्त प्रान्त को याजना 

सयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार के प्रवन्न से प्रान्तीय धारासभा ने 
सन्‌ १९४७ में सयुक्त प्रान्तीव पंचायत राज कानून- स्वीकार किया और २७ 


“» दिसंबर १९४७ से यह प्रान्त में लायू है। इस विधान के अनुसार आम-सभा 
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में सभी प्रौढ़ सदस्य हो सेक्रेंगे | वह आजीबन ग्राम-सभा के सदस्य रहेंगे । 
ग्राम-समा की साल भर में दो वेठकें होंगी। ग्राम-सभा अपनी कार्य- 
कारिणी का चुनाव करेगी। बह गांव-पंशायत कहल्ययगी । इसमें ३० से ५१ 
तक सदस्य होंगे। गआम-समा के एक समावति और एक उप-सभापति भी 
होंगे । 

प्रत्येक ग्राम-पंचायत के निम्न लिखित काय होंगे:-- 
(१) जन-मा्ग-निर्मोम, उनकी मरम्मत्‌, सफाई व रोशनी | 
(२) चिकित्सा-संबधी सद्ययता। 


(३१) सफाई के लिए और संक्रामक रोगों के दूर और उनके 
फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा-संवंधी ओर रोक थाम के उपाय 
काम में छाना । 


(४) आम-सभा की सम्पत्ति को रक्षा । 
५) जन्म, भृत्यु, विवाह के व्योरें राजिस्टर में रखना। 
(६) जन-मार्ग, सार्वजानेक स्थानों, एवं आरम-सभा को सम्सतिसे 
अनाधिकारी को इटाना । 
(७) रस्मशान घाटों की व्यवस्था । 
(८) मेलों का प्रबंध । 
(९) य्राश्मरी स्कूल खोलना व कायम रखना। 
(१०) गोचर-भूमि की रक्षा व व्यवस्था । 
(११) जल को व्यवस्था । 
(१२) नई इमारतें बनाने के संबंध में नियम । 
(१३) खेती-बाड़ी, व्यापार और उद्योगों की उन्नातें में सद्ायता करना | 
(१४) न्याय-पंचायतों की व्यवस्था । 
(१०) पश्चु-गणना और जन-गणना । 
(१६) सूतेका और झिद्य द्ित का सावन । 
(१७) खाद इकटद्धा करने के लिये स्थान नियत करना। 
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(१८) अन्य कार्य जो उसे सोपे गये- हों .। ०० 2 
« उपयुक्त कार्य प्रत्येक ग्राम-पचरायत के लिये अनिवार्य हैं 
इनके आतिरिक्त ग्राम-पंचायत .अपने: अधिकार-क्षेत्र में निम्न 
लिखित कार्य भी कर सकेगीः--- श् 
जन-मारी के दोनों ओर पेड़ छगागा तथा उनकी रक्षा । 
मवेशियें। की नस्ल सुधारना व उनकी चिकित्सा 
भूमि को समतलू कराना। के 
ग्राम की रक्षा के लिये ग्राम-स्वयं-सेवक दल का-संगठन | 
सरकारी ऋण प्राप्त करने, उन्हें आपस में बितरण करने, उनके 
.... >चुकाने आदि के संबंध में किसानें की सहायता करना । .. 
. (६) सहयोग-संबंधी कार्मो की उन्नति और उन्नत बीजों ओर ओज़ारों 
के गोदाम स्थापित करना । ह ह 
(७) दुर्भेक्ष या दूसरी विपत्तियों के समय सहायता। . 
(८) अबादी के क्षेत्र को बढ़ाना. 
(९) पुस्तकालय एवं वाचनाछूय स्थापित करना | 
(१०) मनोविनोंद के लिये अखाड़े आदि खोलना । 
4११) खाद और बुहारन जमा करने व हटाने के लिए नियम,। 
(१२) आबादी के २२० गज के भीतर चमड़ें को साफ करने और . 
रंगनें की मनाई करना या. उसके संबंध में नियम बनाना । 
(१३) विविध जातियों में सदूभाव और सामाजिक एकता. बढ़ाने के लिए 
संस्थाएँ स्थापित करना | अर है 
(१४) सावजानिक रेडियो-सेंट-व आमोफोन का -ग्रवंध | 
(१५) सावंजनिक उपयोगिता का कोई . ऐसा कार्य करना, जिससे गांव का . 
जनता की भौतिक व नेतिक उन्नति हो। ५ - 
ग्रम-पंचायतों के कार्यों की उपर्युक्त सूत्री से यह सवथा स्पष्ट हें कि. 
ह 'पंचायतों की अधिकार-सीमा में-पर्यात. विस्तार हो गया. है । यदि इस नये 
24 ८ 
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पंचायत विधान का सदूभावना और छोकद्वित की दृष्टि से प्रयोग किया गया, 

श। तो वास्तव में आमों में सचा स्वराज्य स्थापित हों सकेगा। 

ग्राम-पंचायर्ते क्ृपि, व्यापार और उद्योय घंधों में उन्नति करने के कार्य- 
क्रम में सहावता दे सकती हँ। यह उनका अनिवार्य कर्तव्य हैँ। लेकिन 
सहयोग-संब्रंधी कार्मो की उन्नति के लिए व्यवस्था करना उनका ऐच्छिक 
/ कार्य है। ऐसा करके उचित ही किया गया है| क्यों कि प्रत्येक ग्राम-पंचायत 
” सहयोग-संबंधी कार्य की उचित व्यवस्था नहीं कर सकती। 

ग्राम-स्वराज्य की सफलता दो मुख्य स्थितियों पर निभर हैं। प्रथम 
तो यह कि पंचायत-सभा में जो व्यक्ति चुने जाये, वे शिक्षित, सुय्रोगा, 
सदाचारी और लोक संग्रही मनोद्नत्ति के हों उनमें जातिगत या सागप्र- 
दायिक भावना न हो । वे सव की भलाई के लिये प्रवत्नवान्‌ हों / दसरी बात 
यह है कि पंचायत सभा की रचना एवं उराका कार्य इस ढंग से संपादन 
किया जाना चाहिए कि वह ग्राम संघठन को नष्ट न करे। पंचायत का 
कार्य तो आम के सभी छोगों में एकता और संबठन की आंमनृद्धि करना 
हीना चाहिये | 

इस योजना मैं--संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज--विधान में--बरदि 
एक अध्याय में आमवासी के कर्तव्यों और अधिकारों पर भी प्रकाश डाछ 
दिया जाता, तो इससे बड़ा छाम यह होता ।के ब्रामबासी यह अनुभव 
करने लगता कि पंचायत उसकी नागरिक स्वार्धीनता का रक्षा करेगा, 
उसका विनाश नहीं । 

इस विधान में एक च्रटि यह भी है कि कृषि-मजदूर 
,... शा] 99०प०ा7 ) के हित व कल्याण के संबंध में कुछ 
| )7 गया है। शिश्ु--मंगल की व्यवस्था पंचायत के हाथ में 

लेकिन श्रमजीवियों के प्रश्न के संबंध में वह विधान मौन है । आम--पंचा- 

ड़ यतों का इस प्रइन से सीधा संबंध हैं। अतः इस प्रद्त पर भी विधान मे 
विचार होना आवश्यक है । 
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-आगो में दल्ति जातियों तथा पिछड़ी जातियों की दशा अत्यन्त 
शोंचनीय है । आममों में आज भी अस्पृइ्यता मयेकर रूप में व्यापक है। 
इसलिए इस कारण द्वारा इन जातियों की रक्षा के लिए विश्येष व्यवस्था होनी 
* चाहिए। आंमों में रहनेवाली दलित जातियों के छोगों पर जमींदारों तथा 
उच्च जातीय हिन्दुओं द्वारा अत्याचार किये जाते हैं --बरेगार ली जाती हैं 
और यहां तक कि वेगार न देने पर इन लोगों की रशंसतापूर्वक दृत्या कर दी . 
जाती है। अत्याचारों का अन्त यहां ही नहीं हो जाता, ग्रत्युत इन जातियों के 
लोगों को प्राय: गांव से निकाले दिया जाता है, मानों इन्हें ग्रामों में रहने 
का अधिकार न हो । | 


ही 
सताधिकार ओर निर्वाचन 


! मतापब्रिकार 

ग्राम की जनता को लोकतंत्र की शथिक्षा देने तथा द्यासन- 
सत्ता में प्रत्यक्ष भाग लेने का सुयोग देने के उद्देश्य से यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि ग्राम-सभाओं में प्रत्येक पोौढ़ सत्री-पुरुप को भाय लेने का 
अधिकार हो। जब भारत की विधान--परिपद ( (0#9घ८॥६ 
2 552०770]9 ) ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है 
तब ग्राम-सभाओं के लिये वयस्क्र मताधिकार को स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती। 


की 


संयुक्त प्रान्तीय ग्राम-पंचायत विधान ने उन सब प्रीढ व्यक्तिशों को 
आम-सभा का सदस्य स्वीकार किया हैं जो आम-समभा-क्षेत्र के स्थायी 
निवासी हों। परन्तु निम्न श्रेणी का कोई व्यक्ति सदस्व नहीं रह सकेगा;--- 
(१) जिसका दिमाग ठीक न हो, था 





झआास-स्वसाज्य 
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(२) जिसे कोढ़ हो, या 

(३) जिसे दिवालियेपन से बरी न किया गया हो, या 

(४) जो सरकारी कर्मचारी हो, या 

(०) जो स्थानीय स्वराज्य संस्था ( चुंगी या ज़िला बोर्ड ) का 
कमचारी हो, या 

(६) जो आम-सभा के क्षेत्र या उसके विभाग में कर्मचारी हो, या 

(७) जो आनरनरेरी माजेस्ट्रेट, आनरेरी मंसिफ्‌-या आनरेरी असिस्टेंट 


५२2 


लैक्टर हो, या 
(८) उसे चुनाव॑-संबंधी किसी अपराध के लिये दण्ड मिल चुका हो, या 
(९) उसे नैतिक अबःपतन से संत्रेधित किसी अपराध में अपराधी 
ठहराया जा चुका हो अथवा दण्ड-विधिनसंग्रह. ( (पमंमांपन 
9700८ प्राः८ ००6८) की धारा ११० के आधीन अच्छे चालचलन के छिए 
जमानत जमा करने की आज्ञी दी गई हो+। 
परन्ठु (३), (८) तथा (९) के आधीन अवोग्यता के प्रतिवंध्‌ प्रान्तीय 
सरकार या उसके द्वारा नियत अधिकारी द्वाय इटाये जा सकते हैं। 
निर्वाचन - 
आम में स्थायी रहने वाले प्रत्येक प्रोढ़ त्री पुरुष को जिसकी आयु २१ 
वर्ष हो, ग्राम-सभा का सदस्य बनने का अधिकार है। यह ग्राम-समा एक 
पंचायत ? 'का चुनाव करेंगी जिसमें ३० से ५१ तक सदस्व होंगे | अब 
प्रक्ष यह है कि यह निर्वाचन किस पद्धति के अनुसार होने चाहिए। यह 
एक महत्वपूण ग्रश्न हैं| 
३ जून १९४७ की छार्ड- मौण्डन, वेटन की भारत-विभाजन योजना के 
अंनुसार भारत दो भार्गों में विसमाजित होगया। सिंध, विल्येचिस्तान, 
सीमाप्रान्त, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और आसाम के सिलहट जिले को 
मिलाकर पाकिस्तान राज्य कायम, किया गया; शेषभाग * भारतीय संघ” में 
सस्सिलित हैं। १५ अगस्त १९४७ को भारत में दो उपनिवेश्व भारतीय संत्र 
०“ है. ०“ 


मताधकार आर नेचांचन 
तथा ' पाकिस्तान डोमीनियन ? कायम होगए.।। इसके बाद २७ अगस्त 
९४७ को भारतीय-विवान-परिपद्‌ में अल्प-मत सलाहकार समिति के 
अध्यक्ष सरदार वल्लम माई पटेल ने समिति की रिपोर्ट परिपद के समक्ष प्रस्तुत 
की। इस रिपोर्ट में धारा-समाओं में निर्वाचन के लिए स्ुक्त निवाचिन- 
प्रणाली को स्वीकार किया गया हैं। अल्पसंख्यक जातियों, मुसलमान, दलित 
जातियां ( 5८0॥८076००0 (४६६८७ ) एंगलों इंडियन , पारसी, कवीर्लो, 
भारतीय ईसाई, तथा सिक्‍खेों के लिए धारा सभाओं में स्थान सुरक्षित रस्े 
जाने की व्यवस्था की सिफारिश की गई है । 
इस प्रकार स्वाधीन भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को 
कोई स्थान नहीं होगा। 
गत ३० जनवरी १९४८ को विरला- भवन नई देहली में विश्व-वंद्य 
राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के अनुपम बलिदान के बाद तो भारत को स्थिति 
में आश्रयैजनक परिवर्तन होगया। भारत की केंद्रीय सरकार ने अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय स्वयं रेबक संघ॒तथा मुस्लिम नेशनल गार्ड को गर कानूनी 
घोषित करके भारत को साम्प्रदायिकता के बिपेले प्रभाव से मुक्त करने के 
लिए जे। कदम उठाया, उससेभारत में एक नूतन वात[वरण उत्पन्न हो गया हू। 
अखिल भारतवर्षीय हिन्दू मह्या सभा ने यह निश्चचय कर छिया है कि 
हिन्दू महासभा राजनीति में माय नहीं लेगी। मद्रास में भारतीय सेघ-मास्लिम 
लीग की द्वाल में जो बैठक हुई है, उसमें यद्यपि यह निश्चय नहीं किया गया 
है कि मसुसलिम- लीग राजनीतिक कार्यों में माग नहीं लेगी, तथापि प्रस्ताव 
में यह स्वीकार किया गया है कि बह आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
तथा धार्मिक कार्यक्रम में प्रमुख भाग लेगी । 
इस पकार जो कार्य वर्षों से प्रचार, उपदेश तथा समा-सम्मलनों के 
प्रस्तावों द्वारा पूरा न हो सका, वह महात्मा जी के बलिदान ने पूरा कर दिया । 
भारत के राष्ट्रीय-जीवन से साम्प्रदायिकता का विनाश वास्तव में अमिनंदनीय 
ही नहीं, प्रत्युत भारत के राष्ट्रीय जीवन के स्वास्थ्य-प्रद विकास के लिये परम 
इ्७ 








 आम-स्वराज्य 
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आवश्यक है | ;ल्‍ 
ऐसी स्थिति में भारतीय शासन विधान के आधार पर ग्राम-पंचा- 
यों का सेघठन भी संयुक्त निवाचन प्रणाढी के आधार पर ही होना उचित 
उपयोगी होगा । 
अत्यन्त हर्व की बात है कि संयुक्त *प्रान्त की सरकार ने पंचायत 
राज विधान १९४७ में निर्वाचन का आधारं संयुक्त चुनाव प्रणाली को 
स्वीकार किया है। | 
ह पंचायत में अल्प-संख्यक तथा बहु-संख्यक जातियों के सदस्यों का 
निर्वाचन ग्राम-सभा की सीमा के अन्तगत उनकी जनसंख्या के अनुपात 
से होगा | परन्तु परिगणित जातियों या दलित जातियों (5८॥९6ंपा८त 
(:95(९५ '-के लिये यह नियम रखा गया है कि ग्राम-पंचायतों के लिये जो 
प्रथम निर्वाचन होगा, उसमें.तो उनके सदस्य उनकी ग्राम में रहने वाली 
जन संख्या के अनुपात से चुने जाय॑ंगे। परन्तु बाद के निवाचनों में उनके 
 प्रातिनिधियों की संख्या प्रान्ताय घारा सभा -द्वाया नियत की जायगी। 
हमारी सम्मति में परिगणति जातियों के आ्रार्मो में उनके ' छ्वितों ? की रक्षा 
के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनके प्रतिनिधि उनकी जन संख्या के 
अनुपात से ही मविष्य के चुनावों में चुनें जायं । यदि उंनके प्रतिनिधित्व 
में कमी कर दी गई, तो इससे उनमें न पंचायत के प्रति श्रद्धा रहेगा 
ओर न वे अपने अधिकारों का सुरक्षित रूप मे भोग ही कर सकेंगे । पारेस- - 
-णति जातियों के छोगों की जनसंख्या समस्त आार्मों में विखरो हुई हैँ; .वे 
कुछ विशेष भागों में केन्द्रीभूत नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके अधिकार्रो 
की रक्षा का प्रइन ओर मी महत्वपूर्ण हो जाता है ।._ 
निर्वाचन गुप्त बैंलंट पत्रक द्वारा होंना चाहिए। इस के लिए वह 
उचित होगा क्रि प्रत्येक उम्मीदवार के लिय एक चित्रमम बेलण वक्स 
([20079) 39]]9 8052 निर्वाचन केन्द्र पर रखा जाय। यह प्रणाली 
_. रंगीन- वक्‍स प्रणाली की अपेक्षा अधिक उपयुक्त और आसान होगी । 
की 3० - या कि 





रु 
पंचायत का राजस्व 


ग्राम-पंचायतों के परमतिगठन के फलस्वरूप जो नयी पंचायतें स्थापित 
होगी, उनका कार्य-क्षेत्र विशाल और महान होगा; ग्राम-पंचायतों को ग्रामों 
के ल्ायत्त-शासन के पूर्ण अधिकार होंगे। कृषि, आमोद्ोग, स्वास्थ्य सफाई, 
शिक्षा, जल, जन-मार्ग, मनोरंजन आदि की व्यवस्था उनके हाथ में द्ोगों। 
इसके अतिरिक्त न्‍्याय--प्रबंध भी उनके आर्धान होगा। इस प्रबंध के लिए 
प्रान्तीय सरकार तथा जिला बो्ड से श्रद्ययता मिलेगी; परन्तु इन कामों में 
जितना व्यय होगा उसे पूरा करना, इस सद्दायता के आधार पर संभव 
नहीं होगा; ह 

अतः ग्राम-पंचायतों का अपना कोप होना चाहिए, जिससे वे अपने 
समस्त कार्यों को पूरा कर सके । 


५ | 
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ग्राम-पंचायतों की आय के साथन भी होने चाहिए और : 
लगाने का भी आकार द्वोना चाहिए। 


आम-स्वराज्य 


आय के साधन 


आम-पंचायतों की आय के लिए निम्न प्रकार की रकमें आम-कोप में 


जसा की जायगी 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


(६) 
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(११) 


आम-पंचायत के कर 
ग्राम-पंचायत को सरकारी सहायता, जिला बोर्ड की सहायता तथा 


पंचायत--विधान के आधीन कर से प्राप्त घन] 
ग्रान्तीय सरकार द्वारा आम-सभा को सोपी हुईं रकम । 

बैदान न मा अऑे १7-८७ िसयात>न्‍«>मन 
पिछली ग्राम-पंचायत-कोष का शेष घन । 
वे सब रकम जा अदालत को आय से पंचायत-कोष में जमा हे।। 
ऐसी कुछ रकमें ओ न्याय पंचायत को भुकहमे के राजीनामे के. 
रूप में ग्राम हुई हों। 
आम पंचायत के कर्मकारियों द्वारा एकत्रित कूढ़ा-कचरा, घर, गीबर, 
और झत पश्चु की लाशें वेचने से,जो आमदनी हो | 
नजल की भूमि का. लंगान,। 
जिला बोर्ड आदि द्वारा आस सहाय्रता-। 
ऋण या दान,। 
ऐसी दूसरों रकुमें, जो आन्तीय सरकार को किसी सामान्य या 
विशेष आज्ञा द्वारा झाम-कोष को दे दी जाय॑। 
ग्रास पुंचायत जो रकृमें प्रान्तीय सरकार या मालिकों की ओर 
प्राप्त करेगी, उन्हें भी आम-कोष-में जसा करेगी। 





न्याय-पंचायत की जमौनों से ही विशेष आमदनी होगी। इसके अतिरिक्त उसे 
निम्र प्रकार के कर ( टैक्स ) लगाने का भी अधिकार हागाः 


(१) 
(९) 


(३) 


३2७३ 


बाजारों तथा सेलों के संबंध में लगाये गए टंक्‍्स। 
एक आना फी रुपया छगान पर टैक्स काइतकारों से वसूछ किया 


जायगा | | 
अधिक से अधिक .६ पाई फी रुपया साल गुजारी पर जुर्मोदार्रां से 


पंचायत है अर एस 470 25:44 ममकन कपल राजस्व 
व कर 
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(४) यापार, कारवार और पैशों पर टैक्स । 
(५) ऐसी इमारतों के स्वामियों पर टैक्स जो ऊपर दिये हुए कोई भो 
टक्स अदा न करते हों । 

सन्‌ १९३८ में संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने संयुक्त प्रान्तीय स्थानोय 
छायत्त-शासन- समित्ति, स्थानीय शासन- संस्थाओं एवं प्राम-सभाओं के संघटन 
के संवंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिये नियुक्त की थी । इस समिति ने आम 
पंचायतों की आमदनी का जो अनुमान-पत्र तैयार किया था, वह निद्र 
अकार हूँ:-.- 


क्रम संख्या मद्द धन ( रुपयों में ) 
3 काइतकारों का छगान ( छूट की कमी के बाद ) १०,०५,७२९४९ 
२ काइतकारों के छगान पर कर उ५,२८,६४७ . £ 
है ज़मीदारों द्वारा सरकार को अदा को जाने वाली मालगुज़ारी 
६$,०१,९ ६४७० 
४ जमीदारों को माल्युज़ारी से प्राप्त मूह आमदनी. ९ १९४,०६,४७१ 
५ जूमीदारों की मूछ आमदनी पर टेक्‍्स ५२,६७,८८३ :५ 
प्रान्तीय सरकार द्वारा साम-पंचायतों को सहायता ३० १९८,३ २३ ५६ 
५ ज़िला वोर्डो द्वारा प्राप्त सहायता १८,७१,१३६ ४ 


संयुक्त श्रान्त में कुल साम-पंचायतें ३०,००० होंगी और १२०० 
टाउन एरिया कमेटियां होंगी। समस्त आम पंचायातें। की कुल आमदनी ड्स 
अकार ( # ) के चिन्ह बाली महों का जोड़ ॥ १४७, ७०,९८९ रुपये होगा। 
इसे ३१, २०० संस्थाओं में विभाजित करने पर थ्त्येक्र के हिस्से में ५७० 
रुपये सालाना आयेंगे। इस आमदानी के अतिरिक्त आम-पंचायतों को व्यापार 
धन्धों व पेशों पर टैक्स, मेलों पर टैक्स, न्‍्याय-पंचायतों द्वारा जुमाने से प्राप्त 
रकृम आदि से भो धन प्राप्त होगा| इस प्रकार २०० से ३०० तक इन 
भद्दों से भी आमदनी हो जायगी । प्राम-पंचायत की औसत आय ४०० )5, से 

डर 
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८०० ) रुपये सालाना तक होगी। परन्तु आम-पंचायत को जों कार्य सौंपे गए 
है, उनका ठीक ठीक प्रकार से संचालन इतनी कम रकम से कठिनाई से 
ही--हो सकेगा। 
हाँ, यदें आम-पंचायतें जन-सेवा की दृष्टि से सहयोग-पूर्वक कार्य करें 
और पल्येक सदस्य स्वेच्छा पूर्वक आम-सभा के लिये शारीरिक या मानसिक 
सेवा करना स्वीकार करें तो ऐसा होना संभव है। 


संयुक्त आन्‍्तीय सरकार ने ज॒र्मीदारों की माल्युजारी पर अधिक से. 
अधिक ६ पाई अति ठपया टैक्स लगाया है और काइतकारों के छगान पर एक 
आना थ्राते रुपये पर टैक्स लगाया है। इस प्रकार का भेद क्‍यों रखा गया, 
यह समझ में नहीं आता । यू. पी. के काइतकार प्रति वर्ष १५ करोड़ रूपये से 
भी अधिक लगान देते हैं । इसमें से ९॥ करोड़ रुपया ज़मीदारों की जेबों में 
जाता है ओर ६। करोड़ रुपया सरकारी खजाने में । 

अब यू. पा, पंचायत राज-विधान १९४७ के अनुसार काइतकारों को 
टैक्स के रूपमें ५४७,१०,८०९ रूपये आम-पंचायतें के कोष में देने पड़ेंगे 
डाकिन जमाीदारा को केवल १८,८१,१३९ रुपये ग्राम-पंचायतों को देने होंगे। 
परन्तु समाज में--ज्ञाज के पूंजीवादी समाज में--पआ्रामों में जु्मीदारों की ही 
अभुता है । एसी दशा में यह किसानों के प्रति वहत ही महंगा न्याय होगा। 


. ४ 


न्याय-पचायत 


न्याय-पंचायत का आम-संघटन में एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। आज 
हम आ्रामों में सुख-सम्ाद्धि, ज्ञान, प्रेम, संघठन, और वंधुत्व के स्थान पर नमन 
दारिद्रय, गूरीवा, वेकारी, भयानक रोगों, अज्ञान तथा फूट का हो साम्राज्य देखते 
ह। कुछेक बड़े जमींदारों तथा बड़े काइतकारों को छोड़कर अविकांश लोग 
नितान्त गरीब हैं | कृपषि-मजदूरों की संख्या तो आर भी अधिक दूं । आज 
हमारे ग्राम-वासी मालगुजारों, खती तथा लेनदेन संबंधी मुकइमी की उललन 
में इतनी बुरी तरद्द ग्रस्त हें कि उन पर दया आती है। हमारे नगरों दा- 


७ 
या 


लतों में, जितने सुकृहमे इन ग्रीव आमीणणों के आते हैं, दतने नगर के ले 
के नहीं अति | 
आमीण जनता इस भीपण मुक्ंमचाज़ी के कारण बड़ी दुःखी हैं आर 
उससे लाभ उठा रहे हैं मुकदमेवाज़ मृर्मीदार, जमींदारों के कर्मचारी, वर्कील, 
बरिस्टर, मुख्तार और अदालत के रिश्वतसोर कर्मचारी । दमारी राय में यदि 
- छ्३ 
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इन आमीणों के इस भारी शोषण का अन्त करना ही अभिगप्रते है, तो प्रान्तीय 
सरकारें को ग्रामीणों के मुकृदसों में समझता करने के लिए “ पंचायती बोर्ड ? 
( 07707०8पं०7 छ0870 ) स्थापित करनें चाहिए | वकीलों को इन बोर 
में वकालत करने की आज्ञा न दी जाय। परन्तु -जो पक्ष चाहे वह अपना 
सुयोग्य एवं शिक्षित श्रातिनिधि नियुक्त कर अपने पक्ष को बोर्ड के समक्ष रख 
सकता हैं | 

आमों में न्‍्याय-पंचायतों को भी मजिस्ट्रेटा की अदालतों के समान 
कार्य नहं। करना चाहिए। न्याय-पंचायतों का मुख्य कार्य तो मामलों तथा 
विवादों का न्याय पूर्वक निपटारा करना अथवा समझौता कराने का प्रयत्न 
करना चाहिए। इसी. में इनकी साथकता होगो और यह आमीण भाईयों की 
एक बड़ी सेवा होगी । ह 

व्रिटिश-शासन के अन्तर्गत जो आम-पंचायतें- स्थापित की गईं थीं, 
उनके कारण तो ग्रामों में और भी पार्टी बन्‍्दी और फूट वढ़ गई। पंचों तथा 
सरपंचों ने मनमाने ढंग से कार्य किया और पक्षपात के कारण जनता का इन 
पंचायतों पर से विश्वास उठ गया। 


| 


न्‍्याय-पंचायता का संघटठन 

संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज-विधान के अनुसार प्रत्येक जिले को कई 
क्षेत्रों में विभाजित किया जायगा और अल्येक क्षेत्र के अन्तगत कई गांव-सभाएँ 
होंगी । इन क्षेत्रें। का निर्भाण जिला माजेस्ट्रेट करेगा। प्रत्येक क्षेत्र की पत्येक 
'आमस-समा नियत योग्यता वाले पांच, ऐश प्रोढ़ पंच चुनेगी जो स्थायी रुप से उसके 
अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वाले हों | न्‍्याय-पंचायत के सब पंच एक सरपंच 
चुनेंगे | सरपंच ऐसा व्यक्ति होगा जो लिखने-पढ़ने की योग्यता रखता हो । 
अत्यक पंच का कार्यकाल ३ वर्ष के लिये रहेगा | पंच को पद-अहण का शपथ 
भी लेनी हांगी । शपथ इस प्रकार हैः--- ह 

“४ मैं ( यहां पंच का नाम ) शपथ लेता हूँ कि 
के शासन के अति सत्यत्रत तथा पूर्णा निष्ठ रहूंगा 

१३९३ 


सवैध स्थापित भारत 


मेंस 
र में सब प्रकार के लोगों 
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22320 या 2 02287 0270 0 0 203 20000» 
के प्रति न्याय करूंगा | सय, पक्षपात, सन अथवा दुष्कामला बिना, अदालती 
पंच के नाते, अपने कर्तव्यों को सच्चाई से पालन करूंगा | अतःईश्वर मुझे 
सामर्थ्य दे । ”? 

पंच अपने पद से त्यागरपत्र भो दें सकेगा आर पंच या सरपंच को 
नियत अधिकारी पद से अलग भी कर सकेगा। ऐसे अलग किए गए पंच का 
डुवारा ३ वर्ष तक चुनाव न होसकेगा। ४ 
पंच-मण्डलू की नियुक्ति 
सरपंच प्रल्येक मुकदमे, नालिश या कारबाई के लिए पंच-मेडल में से पांच- 
पंचों का एक बैंच नियुक्त करेगा। इनमें कमसे कम एक पंच लिखने-पढ़ने की 
योग्यता रखने वाला होगा । बच के इन पांच पंचों में एक एक पंच उन देनों 
आम-समाओं के क्षेत्रों से लिया जायगा जिनमें वादी या प्रतिवादी रहते हैं। | 
कोई भी पंच या सरपंच ऐसे किसी मुकदमे में भाग नहीं लेगा जिसमें 
यह या उसका कोई निकट संबंधी, नौकर या मालिक संबंधित दो | 
न्‍्याय-पंचायतों के अधिकार 

न्याय-पंचायतों की अधिकार-सीमा में किए गए अपराधों या अप- 
राधों के प्रयत्नों की सुनवाई का अधिकार निम्न लिखित मामझछों में होगा। 
३, भारतीय-दण्ड-विधान ( विश रिव्याक्ो (८०06 )'के अन्तर्गतः--- 
(१) सैनिक, नी सैनिक तथा हवाई-सेना के सैनिक द्वारा प्रयोग की जाने 

वाली पोशाक-बर्दी-आदि का धारण करना | ( धारा १४० ) 

री या अधिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक शान्ति--भंग ( १६० ) 

सम्मन तामील न हों--इस उद्देष्य से छिपना था अलग हो 

जाना । (१७२ ) 

(४) सरकारी अफुसर द्वारा उपस्थित होने के लिये दिये गए आदेश को 

उपेक्षा ( १७४ ) 

५) सरकारी अफसर के प्रश्न का उत्तर देने से इनकार | ( १७९ ) 

) जलाशय तथा तालाब को गंदा करना। ( २४८७ ) 


(९ 
( 


) 
३) 


“#5 +* 5 
ज्डरी 
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जन- मार्ग पर तेज़ी से तांगा, गाड़ी मोटर आदि चलाना । (२७९) 

जन--सार्ग या जल मार्य में कोई बाधा उपस्थित कर देना। (२८३) 

अभि तथा अन्य आम्रेय द्वव्यों को सुरक्षित रूप में न रखना | (२८७) 

विस्फोटक द्॒व्यों के संबंध में गृलत व्यवहार । ( २८९ ) 

पञ्चुओं को सुरक्षित रूप में न रखना | ( २८६ ) 

सार्वजनिक स्वास्थ्य--नाशक अपराध । ( २९० ) 

सार्वजनिक स्थानों में अइलील कार्य व गायन ( १९४ ) 

सासान्‍्य चोट पहुंचाना। ( ३२१३ 

उत्तेजना मिलने पर जानवूझ कर चोट पहुंचाना। ( ३३४ ) 

ऐसा काम करना जिससे दूसरों का जीवन ख़तरे में पड़ जाय । (३३६) 

किसी को अनुचित ढंग से रोकना ।. ( ३४१ ) ह 

बलप्रयोग ( घ5९ टापाए79] [/07268 )। (३५०३ 

किसी व्यक्ति के शरीर से आभूषण या हाथ से किसी वस्तु की चोरी 

करते समग्र प्रहर। (३५६ ) 

किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से केद करते समय उस पर प्रह्यार । 
(५०७ 

किसी व्यक्ति द्वारा उत्तेजित किये जाने पर बल-प्रयोग। ( ३५६ ) 

बेगार । (३७४ ) , 

७० ) रुपग्रे तक के मूल्य की वस्तु की चोरी । ( ३७९ ) 

७० ) रुपये तक के मूल्य की वस्तु का. गृवन । (४०३ ) 

५७० ) रुपये तक के मूल्य की चोरी की वस्तु का प्राप्त करना । (४११) 

किसी व्यक्ति या सर्वसाधारण अथवा समिति को हानि पहुंवाने 


: के उद्देश से कार्य । ( ४२६ ) 


१० ) रुपये तक की कोमत के किसी जानवर को मार देना । (४२९) 
आव पाशी के किसी [भी साधन को ह्वानि पहुंचाना ।.( ४३० ) 
अनाधिकार गवेश । ( ४४७ ) 


स्याय-पंचायत 


(३०) क्रिसी के मकान सें अपराध करने के लिए प्रवेश । ( ४४८ ) 
(३१) शान्तिभंय करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान | (७०४ ) 
(३९) दवाव या धमाकी देना ( ५०६ ) 
(३२) संकेत, शब्द था कार्य द्वारा ल्ली का अपमान) ( ५०९ ) 
(३४) मदिरा पान कर सार्वजनिक स्थान में दुराचार । ( ५१० ) 
* जानवरों के अनाविकार प्रवेश एक्ट ने. १, सन्‌ १८७१ की धारा २० 
से २४ तक | 
२. संयुक्त प्रान्त के जिला बोर्डों के प्रारम्मिक शिक्षा--एक्तट ने, १ सन्‌ 
१९२६ की धारा १० की उपबारा (१) 
४. पंचायत-विधान या इसके आधीन बनाये गए किसी नियम के आधीन 
कोई अपराध । 
५, सार्वजनिक रुपसे जूआ-ऐक्ट नं, ३ सन्‌ १८६७ की धारा ३,४, वे ७ 
के आाधीन कोई अपराध। 
६, यदि किसी अदालत में कोई ऐस। मुकृहमा हो, जिसका संबंध भारतीय 
दण्ड विधान की धारा १४३, १४०, १७५१ या १०३ से हो, तो 
यदि अपराध गंभीर न हो, तो न्याय-पंचायत में सुनवाई के लिये भेजा 
जा सकता है। 
यदि किसी व्यक्ति की ओर से सार्वजनिक शाम्तिमंग की भाशेका हो, तो 
सरपंच १५ दिन तक के लिए १००) रू० तक के मुचलके ले सकता हे । 
दुण्ड--ध्यवस्था 
न्याय-पंचायत को कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहों ६। वह 
१००) रू० तक जुर्माने का दण्ड दे सकती हैं। यदि जुमोना अदा न किया जाय, 
तो वह कारावास का दण्ड नहीं दे सकती। 
न्‍्याय-पंचायत के अधिकारों की मयोदा 
न्याय-पंचायतें फ्रीजदारी के मामलों में निन्न लिखित मुकुइमों का 
सुनवाई नहीं करेंगी:--- 


हि 





आम-स्वं राज्य 


(१) यदि अभियुक्त पहले कभी किसो अपराध के लिये तीन वर्ष या अधिक 
के लिये कारावास का दण्ड पा चुका दो; या हु 


( २) पहले कभी किसी पंचायती अदालत से चोरी के अपराध में जुर्माने का - 


दण्ड भोग चुका हो; या 
३२) अभियुक्त जरायम पेशा जातियों के एक्ट नं. ३ सन्‌ १९११ दी थारा 
* ४ के आधीन जरामय पेशा जाति का रजिस्टड मेम्बर हो, या 
' (४) जाता फाजदारी की घारा १०९ या ११० के आधीन अच्छा चाल- 
चलन रखने के लिये मुचलका दे चुका हो, या 
(५) जुआ खेलने के अपराध में सजा मिली हो । 
क्षति-पूर्ति और अभियुक्तों की रिहाई | 
- न्याय-पंचायत को यह अधिकार है कि वह यह आज्ना दें सकती है 
कि जुर्माने से प्राप्त रकम का पूरा या आंशिक भाग वादी ( सुस्तंगरीस ) के 
खर्चे की पूर्ति के लिये दे दिया जाय। या किसी साम्पत्तिक हानि की पूर्ति के 
लिये दे दिया जाय। यदि अभियुक्त पर कोई मिथ्या आरोप साबित हो जाय, 
तो न्याये-पंचायत ,वादी से क्षति-पूर्ति स्वरूप रकम अभियुक्त को देने क 
आज्ञा देगी । । 
न्याय-पंचायत ऐसे अभियुष्तों को जिन्होंने प्रथम वार अपराध किया 


हो और जिनके विरुद्ध किसी घोर अपराध का अमियोग नहेतो श्रथम _ 


अपराधी अमयदान कानून (+7750 (0067त6€:5 ?िठंबाणा रैट 
०७6० 938 ) की थारा ४ के आधीन सद्‌-व्यवहार का सुचलका 
लेकर उसे मुक्त कर सकती 

जाब्ता फोजदारी की धारा २०२ के आधीन मेंजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए 
किसी भी अभियोग की जाँच न्याय-पंचायत द्वारा की जायगी ओर पंचायत 
जांच के याद अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भज देगी। 
चावाना मामलों म॑ आंधकार 

यदि किसी मासले में नालिश १००) रू० से आविक की.न हो, तो निम्नः 

छे८: 


१ मीरा शारिारिी की की कक आम कक कक आय 


च्छै 


ई 


न्याय-पंचायत 





०2225 20320 7225 
लिखित मामलों में उसकी सुनवाई न्‍्याय-पंचायत में होसकर्ता हैंः-- 

(१) किसी चल-सम्पत्ति संबंधी इक्रारनामें के आधार पर, याद कोई 
रकम अदा करने के योग्य हो | 

(२) किसी चल सम्पत्ति ( श०ए४०।८ 9707०7६७) या उसकी 
कीमत की वापसी के लिए नालिश | 

( ३ ) किसी चल-सम्पत्ति के अनुन्रित रीति से ले लेने या उसको हानि 
के मुआवजे के लिए नालिश, और--- 

(४) उस क्षदि छे लिए नालिश जो जाववरें के अनाधिकार प्रवेश के 
कारण । 


हवन 


विश्प अवस्थाओं में प्रान्तीय सरकार के आदेश से न्याय--पंचायततें 
ऐसी नालिशों की छुनवाई भी कर सकेगी जो ५०० ) *० यथा उससे कम की 
माल्यित की होंगी । 
न्याय--पंचायत के निणय 

न्याय-- पंचायत के निर्णय पांच पंचे की सम्मति से होंगें। यदि थे 
सब सहमत न होंगे, ते बहुमत से निर्णय होंगि। न्‍्याय--पंचयत के निर्णय 
अन्तिम होंगे। उन निर्णयों की अपील क्रिंसों अदालत में नहीं हो सक्रेगी । 

परन्तु यू, पी. पंचायत राज विधान १९४७ की धारा <५ के अनुसार 
द्वाकिस परगना, सुंसिफ और सव डिवीजनल अफूसर को यह अधिकार ईं कि वह 
किसी भी मुकुदम, नालिश या कार्रवाई के संबंध में, किसी पक्ष की प्राथता पर 
या स्वये हो, मुकदमे, नालिश या कार्रवाई, जैसी भी स्थिति हो, विचाराधीन 
होने के समय ओर डिग्री या आज्ञा की तारीख से ६० दिन के भीतर, उसके 
कागजात पंचायती अदालत से मांग सकता हैं और उन कारणों के आधार पर 
जिन्हे वह लिखेगा:--- 
(५) किसी मुकदमे, लालिश या कार्रवाई के बारे में पंचायती अदालत की 

अधिकार-सामा को रद्द कर सकता हूं । या 
(२) पंचायती अदालत की दी हुई किसी डिग्नी या आज्ञा को किसी भी दशा 
छ२, 


आमस-स्वराज्य 





सें रह कर सकता दे। था 

(:३ ) - उस मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले -की सुनवाई हो सकती है। 
चकोल पर घतिवंध 

यह वास्तव में भारतीय इतिहास में प्रथम अवसर है जब कि .वकील को 
- न्‍्याय-पंचायत के समक्ष किसी भी मुकदमे या नाल्शि को पेरवी करने के 
अधिकार से चंचित किया गया है | यह वास्तव में उचित है| है। यदि वकील 
न्याय-पंचायतों में भी पहुंच. गये, तो जिस शोषणा से आमीणों की रक्षा करनी 
है, थे फिर उनके शिकार वन जाय॑ंगे। 

परन्तु पंचायत-विधान की धास ,८१ के अन्तर्गत दोनों पक्षों को यह 
आधिकार दिया गया है कि वे अपने पक्ष की सिद्धि के लिये स्वर्य न्‍्याय-पंचा- 
यंत्त में उपस्थित हों या ऐसे नौकर, हिस्सेदार, संबंधी, या मित्र द्वारा, जिसे 
उन्होंने अधिकार दे दिया हो, वहां उपस्थित हों। 


7 


3 


शिक्षा ओर साक्षरता 


भारत ग्रामों का देश है। इस देश की <० प्रतिशत जनता प्रामों में 
रहती है। भारत में त्रिटिश-राज को शासन-व्यवस्था करते १०० बर्ष ब्यतात 
होगये परन्तु यहां अबतक केवल १३ प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर ऋदलाने 
योग्य बन सक्रे । स्रियों में साक्षरता तो और भी कम हैं। इसका मूल कारण 
यही दे कि विदेशी शासन ने इस ओर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से शिक्षा-प्रसार 
का अयत्न नहों किया। शिक्षा-प्रसार की जो भी व्यवस्था की गई, चह 
जनता में ज्ञान-विज्ञान की ज्योति जगाने के उद्देश्य से नहीं प्रत्युत शासन प्रबंध 
के संचालन के लिये कर्मचारी और अफूसर वदा करने के उद्देश्य से की गई। 
आजतक अज्ञान के गढ़ इन श्रामों की करोड़ों की आबादी को प्रकाश देने के 
लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई और यदि इन पिछले वर्षों में राष्ट्रीय 
शिक्षाविज्ञों के प्रयत्न से कोई योजना तैयार भी हुई, तो उस पर 
अमल नहीं किया गया। 5४ जाए 


९ सर 
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२४, 
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भारत में जब से कांग्रेस मंत्रि-मंडल स्थापित हुए दें, तब से और 
विशपतः १५ अगस्त १९४७ के वाद-भारत को स्वायीनता प्राप्त होजाने 
के वाद--इधर प्रान्तों में अधिक कार्य होने लगा है। कांग्रेस मंत्रि-मंडलों ने 
प्रथम बार शिक्षा-प्रसार-विभाग (66७07 7एथ४०ा ॥0९987६- 
7727४ ) स्थापित कर ग्रीढ़ शिक्षा की ओर ग्रयत्न किया | अब ग्रान्तीय 
सरकारें दस वर्षीय शिक्षा-योजना तैयार कर इस दिश्ञा में प्रवत्नशील हैं। 
आम--शिक्षा की विफलता 
भारत में ग्राम-शिक्षा फल नहीं होसको--- इसके अनेक कारण हैं । 
सब से प्रथम तो पूर्व सरकार ने गा्मों में शिक्षा के प्रसार के लिये कोई 
उपयोगी योजना नहीं वनाई । उसने नगरों में ही शिक्षा के केन्द्र बनाये। 
फिर आम-वासियों के लिये उपयोगी शिक्षा की व्यव॑त्था भी नहीं की गई । इस 
कारण ग्राम की साधारण जनता शिक्षा से उदासीन ही रही। जमींदार तथा 
महाजन, जिन्होंने नंगरों में ही अपनी कोठियां, बंगले और उद्योग व्यापार: 
खड कर रखे हैं, शिक्षा की ओर अधिक आकर्षित हुए। वे अपने पुत्रों को 
आई. सी एस. कलेक्टर, -मंजिस्टेट, मंसिफ; पुलिस अफसर: और. डिप्टी 
कलेक्टर बनाने के उद्देश्य से कलिजों व यूनीवर्सिटियों में उच्च शिक्षा दिलाने की . 
व्यवस्था करने लगे | 
. पंजाव--सरकार के भूतपूर्व ग्राम-सुधार ..कमिश्नर एफ. एक 
वत्तमान्‌ आम-शिक्षा-पद्धति की आलोचना. करते हुए छिखा है: | 
, - £ दु्ग्य, से अन्य देशों की तरह भारत में भी नगर के विचार, नगर 
के पाव्य-क्रम तथा. नगर के अध्यापक एक बड़े लम्बेसमय से आम-संस्क्ृति का 
. विनाश कर रहे हैं और शहरी ढंग के जीवन के लिये आकांक्षा पैदा-कर रहे हैं। 
“इसका. पःरेणाम यह हुआ है कि आम और उन्नके रीति-रिवाज, यहां तक.कि 
उनकी वेशभूषा तक-धणा की दृष्टि से देखो जाती हैं और आमवासी अपनी संस्क्ृति 
- मनोरंजन तथा अन्य वस्तुओं के. लिये . नगरों ॥। ओर ही अधिक आकर्षित होते ' 
हैं। आमवासी युवक्र की यह इच्छा नहीं होती कि वह- अपने आम में रह कर: 
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आम-सुधार के लिय प्रयत्न करे, प्रत्युत वह नयरों भें ही रहना और नगर के 
जीवन तथा विचारों को ग्रहण करने में ही अपना सीभाग्य समझता है। वह 
आम-जीवन की सर्वश्रष्ठ वस्तुओं की उपेक्षा कर नगर-जीवन वो निकृष्ठ और 
हेय वस्तुओं के लिय छालायित रहता है|” १ 
ग्रम-वासी नगर की और आकर्पित होते हैं । और इस आकण में वे 
नगरों की कुटेबों और कुर्सस्कारों को अहण कर अपने जीवन को दुःखी बना 
लेते हैं। इसका कारण समाज द्वारा ग्रामों की उपेक्षा ही है| हम अपने ग्रार्मो 
की रचना आकर्षक ढर्ग से नहीं कर सके । यदि ऐसा क्रिया जाता, तो आज 
आगे की ओर हमारे नगर- वासी जाने लगते। 
ग्रामों में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का परीक्षण क्रिया | परन्तु इसमें 
सफलता नहीं मिली | प्राथमिक ( प्राइमरी ) स्कूल में जिस प्रकार को 
ता दी जाता हैं, वह गिक्षार्थी की किसी भी योग्य नहीं बनाती। यदि 
चेट्ठी-पत्नी पढ़-लिखने भर की योग्यता प्राप्त भी होगई, तो उससे जीवन 
में सफलता नहीं मिल सकती और न 'जीवन-सुधार ही संभव 6 | प्राइमर्र 
स्कूलों के बालकों में २० प्रतिशत वालक द्वी--चेथी श्रणी तक शिक्षा पाते हैं 
शेप्‌ ४० प्रतिशत दूसरा या तीसरी श्रणी तक ही पढ़-पाते हैं । इसका अथ 
यह हुआ कि भारत में प्राइमरी शिक्षा पर जो व्यय किया जाता हैं, उसका ८० 
प्रतिशत भाग व्यथ में जाता हैं। इतनी मानव--शक्ति एवं थन का अपव्यय, 
वास्तव में, एक महान आइचर्य है । 
प्राथमिक शिक्षा की इस विफलता के कुछ कारण निन्न लखित है; --- 
(१) प्राथमिक्र पाठशालाओं का विपय वितरणा। किसी प्रदेश में अधिक 
पाठ शालाएँ हैँ; किसी में कम । 
(६२१) बाछक-वालिकाओं के लिए प्रवक्‌ प्रथक्‌ स्कूछ। 
(३) उयोग्य और शिक्षण-य्राप्त अध्यापकों की न्‍्यूनता। 
(४) दूषित और अनुपयोगी पाव्य-क्रम एवं शिक्षा-विधि। 


8 ध्ु 


त्सी 
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डे 


(५) रशिक्षा-प्रणाललो में श्राम-जीवन- की आवश्यकताओं का अभाव | 

( ६.) विदार्थियों के संरक्षक्रों का स्कूल से संपर्क का न हाना। फलतः शिक्षा 
के प्रति उदासोनता ॥ | 

(७) आसों की भीषण द्रिद्वता। : 


( ८) प्राथमिक शिक्षा का ग्रंवंध भी देपपूर्ण हैं। ज़िला-बोर्डों के द्वारा इनका 
प्रबंध होता हे, इस लिए दलवन्द्रियों के कारण शिक्षा कां ठीक ठीक प्रंचंध नहीं 
हाता | रू 
शिक्षा का प्रयोजन 
यदि भारत में प्रजातंत्र-- सामाजिक एवं राजनीतिक--की स्थांपना हमारा 
लक्ष्य हैं, तो यह अन्त्यत आवश्यक हैं कि हम उसकी सफलता के लिये उपयुक्त 
क्षत्र तैयार करें। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इसके लिये नागरिक शिक्षा 
दी सर्वेत्तम साधन हैं। हमारी शिक्षा-संस्थाएँ ही सच्चे प्रजातंत्र की आधार 
जिला रख सकती हैं। अतः ग्रजातंत्र की सफलता के लिये नागरिकों की शिक्षा 
की योजना वांछनीय हैं । 
विश्व-युद्ध से पूर्व सन्‌ १९३७ में संयुक्त प्रान्त की सरकार ने शिक्षा के 
पुनर्संघठन के लिये सुप्रासिद्ध समाजवादी नेता आचार्य :नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता 
में एक सामति नियुक्त की थी | इस सामेतिं की रिपोट में लिखा है -- 
“४ यदि . सच्चे उ्जातंत्र का विकास: करना हैं, तो उसे सव॒ उपायों से 


॥०.. 


सस्ती नतागिरा म॑ परवातेत हांने से बचाना चाहिए। इसक लिए यह आवश्यक 


“७ ८“. 


हैं कि ससक्रतत किसी विशप वर्ग का सम्पात्ते न रह। इसका जनता म॑ स्वतत्र 


हि 


रूप से प्रसार होना चाहिए.। राष्ट्रीय जोवन के घरातलछ को उच्च बनाया जाय 


और जनता को स्वतंत्रता से विचार करने और संयम की शिक्षा-दी जाय। इससे 

वे अपने जीवन में पुरुपार्थ के उच्च आदर्श की ग्राप्ति कर सक्े। यदि लोकतंत्र 

का विवेक एवं सदव्यवद्वार के सिद्धोन्यों द्वारा मार्ग-दर्शन नहीं किया गया, तो 
बह पथ-श्रष्ट हों जायगा और फिर उसके अवांछनीय परिणाम निकलेंग | इस- 

लिए यह अर्तीव अवशयक हैं कि हमें शिक्षा का समुचित ढंग से संचालन करना 
क्च । 


शिक्षा ओर साक्षरता 


200 लश्रिशीआिशीमरीशरिजरि रियर आरा की कम अल आस की सा आज सा सी को का रस जी सा सी सका ये पर भी पी शक की 


३३ हि 


चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र एवं स्वाश्रयी व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ऐसी 
स्थिति में, वे त्वाधीनता, स्व॒राज्य, शान्ति और सहकरिता के उच्च सिद्धान्तों 
का पालन करने के लिए प्रयत्न कर सकेगें। ” * 

यदि हम यह चादते हँ कि भारत म॑ सच्ची समाजवादी लोकसंचालक 


व्यवस्था की स्थापना होसके और वह हमारे जीवन में सुख, शान्ति 


वधुत्व तथा छोक-संग्रहद की भावना को जाग्रत कर सके, तो क्या हमारा यह ; 


कर्तव्य नद्दीं है कि हम यह देखें कि ह्ेकतंत्र छी प्ररेक आकांक्षा विवेकपण 
ज्ञामय तथा लोकहित-भावना से ओत ग्रेत ६ अथवा वह जज्ञानांवक्वार, 
कुसंस्कारों तथा दूषित मनोभावनाओं से, ओत प्रोत हैं। वास्तव में कश्रर्ता एवं 
कुसस्कारों से प्रभावित अशिक्षित लोकतंत्र, जो सर्देच स्वार्थी और निहुष्ट कोटि के 
नेताओं के कुचक में फंस जाता है शान्ति, सुख एवं सुशासन के लिए एक 
अधिनायक तंत्र से भी आधिंक खतरनाक है | 

अत; लाकतंन्न की हमें सस्ती नेत्तागिरी, भतिक पतन, एबं कद्नर वादिता 
से रक्षा करन के लिए उसे शिक्षित बनाने का पूरण प्रत्यन करना चाहिए। 

एक सुग्रसिद्ध शिक्षा विज्ञ का यह कथन वास्तव में सत्य है कि:-- 

४ सामाजिक एवं नागरिक शिक्षा का एक प्रमुख दोना चाहिए 
कि जनता की आलोचना-वबुद्धि आविक शाक्तिदायक बने जिससे वे स्वार्थ आर 
सच्चें समाज-सेवक, कव्रवादिता, जो मानव को पाशाविक इतियों को आविक 
तेजी से जाग्रत कर देता हैं, आर सत्यता एवं सीजन्य, जो हमारी उच्च बरतिय॑ 
को उत्तेजन प्रदान करते हैं, के बीच भेद कर सकें। यह वर्तमान समय में 
ग्रैद्ष शिक्षा की समस्याओं में एक महत्वपूर्ण प्रइनन वन गया है क्यों कि 
अभिव्यक्ति के नूतन एवं ज्याक्रेशाली साधन समस्त विचार स्वातंनत्य तथा 


- स्वतंत्र निर्णय पर अपना प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार सबलू एवं प्रभाव- 


शाली स्थापित स्वार्थों के लिए यह संभव कर देते ढेँ कि वे कराड़ों की जनता 
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में एक नियत नमूने के विचार एवं आचार पैदा कर सकें। ”? 

«अखिल भारतवर्षीय प्रोढ़ शिक्षा-सम्मेलन के रीवां-अधिवेशन ( दिसिवर 

, १६४७ ) के सभापति पद से माननीय जस्टिस प्रकाशनारायण सप्रू (सुपुञ्न डा० 

. सर तेजवहादुर सप्रू ) ने बहुत हीं महत्वपूर्ण, विचारपूर्ण एवं. सामयिक 

. अभिभाषण दियां था । इस भाषण में उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के महत्व पर प्रकाश 
> लत हुए कहाः>-- 

ह हमें अपनी जनता के लिये एक उपयोगी शिक्षा-प्रणाढी की व्यवस्था 
करनी है, जिससे दम जहां कहीं भी बुद्धिमान एवं मनीषी व्यक्ति हों, उनकी 
खोज कर सकें । इस अथ में ग्रोढ शिक्षा मुख्यतः एक नेतिक प्ररन बन जाता - 
है। जनता के लिए अपनी कर्त्तव्य परायणता एवं उत्तरदायेत्व की भावना - 
को विकासित करना उस समय तक संभव नहीं, जबतक कि उन्हें यह अनुभव 

न करा दिया जाय कि सदाचार का फल भी श्रेष्ठ होता है-। ”? 
इसी अंग में जस्टिस सग्रू ने वतलाया कि;-- 
, / शिक्षा के कर्तव्य की लोकतन्त्रात्मक व्याख्या करने के लिए - प्रयत्न 

* की ओर हस एक कारण से प्रेरित हुए हैं। थह हमारे देश का प्रीढ़ : वर्ग ही 
है, जो भावी सरकार की रचना करेंगा और जिसके हाथ में महान्‌ 'राजसत्ता 
होगी] यह हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि “हम यह - अनुभव: करें: कि 
शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो. एक अधिकार-सम्पन्न वर्ग की सम्पात्ति नहीं 
होसकती | क्यों कि इस देश का शासन किंसी एकर वर्ग या जाति द्वारा- नहीं 
होगा, प्रत्युत देश की समूची जनता द्वारा होगा, और उसमें सभी जातियों एवं 
वर्गों के छोंग सम्मिलित हैं । जनता पर यह दायित्व होगा कि वे उनका चुनाव , 
करें जो डनके लिए शासन करेंगें। ” 

आपने शिक्षा की उपयोगिता के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते, 
हुए कहा 

८ लोकतंत्र का प्रयोजन उस समय तक सफल नहीं होसकेगा जबतक कि 
वह जनता में व्यापक प्रसार तथा सामाजिक नियोजन के द्वारा पर्याप्त उत्पादन 


ड्दि 


जय 39 


च्म्ज्ढ 


शिक्षा ओर साक्षरता 
0 शशनशशीआीआीआीशीआी शीश शक श्री आती यार आकाश की की कम कक आल आ क आ 


एवं वितरणा की व्यवस्था न कर सके और फलतः जीवन को सुखमय बना सके। 
सामाजिक एकता एवं संघठन, जिस पर समाज का ऋल्याण निर्भर है, उस 
समाज में प्राप्त नहीं हासकता, जिसने अपने को जातिगत एवं वर्ग-गत 
कुप्तस्कारों से मुक्त नहीं किया है |? 
अतः शिक्षा का प्रयोजन है ग्राम वासियों के जीवन-स्तर को उद्य 
बनाना अक्षर-ज्ञान ही- शिक्षा का नाम नहीं है। शिक्षा का प्रयोजन है--- 
ग्राम-वार्सी का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक उत्कर्ष। यदि शिक्षा आम- 
वासी को सुसंस्क्ृत नहीं बनाती, यदि वह उसे नीति का पाठ नहीं पढ़ाती, 
यदि वह उसे किसी उपयोगी कला-कोशछ एवं उद्योग की ओर प्रेरित नहीं 
करती, यदि वह व्याक्ति की शक्तियों का पूर्ण विकास करने-में योग नहीं देती 
और अन्त में यदि वह सहयोग, वंधुत्व एवं शाम्ति का सुखदायक सन्देश नहीं 
देती, तो उसे हम शिक्षा नहीं कह सकते | 
नूतन शिक्षा प्रणाली 
उपर्युक्त प्रयोजन की सिद्धि के लिये 'ही--राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 
आधार भूत शिक्षा ( वेसिक शिक्षा ) के आदर्श को देश के शिक्षा-विदों के 
समक्ष आज से <-१० वर्ष पूर्व रखा था। आज तो यह वेसिक-शिक्षा-पद्धाति 
भारतकी शिक्षा-प्रणाली का अंग बन चुकी है । सभी--कांग्रेंसी-प्रान्तों थे इसका 
प्रयोग सन्‌ १९३८ से हो रहा है। 
वेसिक शिक्षा का उद्देश्य हैं किसी उद्योग के द्वारा बालक की शारीरिक, , 
बौद्धिक एवं नैतिक झाक्तियों का विकास |आमों की जनता तथा नगर के! 
जनता दोनों के लिए समान वेसिक शिक्षा-प्रणाली होनी चाहिए । बेसिक 
शिक्षा निःशुलक ( [772९ ) हो तथा ७ वर्ष तक उसका शिक्षा -काल हो | 
शारीरिक श्रम और एक रचनात्मक उद्योग द्वारा शिक्षा दी जाय। बेसिक 
शिक्षा का माध्यम पआन्तीय भाषा होनी चाहिए । संयुक्त प्रान्त, विहार, उड़ीसा, 
मध्य प्रान्त, राजस्थान, और पूर्वी पंजाब में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होनी चाहिए। 
संयु प्ान्त में सन्‌ १९४७ से हिंन्दी राज भाषा मान ली गई है मष्म पान्‍्त में 
9 
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रिहा किभारशरी कह गान दम की की कक कक कक कम कम को आओ भी आस आय सर सर कप श्र 
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भं। हिन्दी राज भाषा स्वीकार कर॒ली जाय-इंसके लिए प्रयत्न हो रहा है | विहार 
री दी राजभापा स्वीकार कर ली गई है। .पश्चिमी बंगाल में बंगला, 
मद्रास में तासिल, तेलयू, मलयालम; बंबई:में गुजराती व मराठी में वेसिक 
शेक्षा का ग्वध होना चाहिए। 
नन्‍्तीय भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा को भी शिक्षा देनी चाहिए 
क्यों कि हिन्दी भाषा ही भारतीय राष्ट्र की सामान्य भाषा वन सकतो हैं । 
वेसिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न विषयों की भी शिक्षा देनी चाहिए :--- 
२. प्रथम से चतुर्थ श्रणी तकः-- 
(१). बेसिक उद्योग । 
(२) हिन्दी। 
(३) गणित। 
(४) इतिहास, नागरिक शास्त्र ओर भूगोल । 
(५) शारीरिक व्यायाम एवं सफाई । 
(६) कला। ह |; 
(७) विज्ञान 
२. पांचवीं से सातवीं श्रणी तकः-- 
) बेसिक उद्योग। 
) हिन्दी, भाषा और साहित्य । 
) . गणित | 
४) साधारण विज्ञान ( शरीर-विज्ञान, स्वाथ्य-विज्ञान ) . 
) केला। | 
) शारीरिक व्यायाम । 
)' सासाजिक अध्ययन | 
चवेसिक उद्योग 
पहले पांच वर्षों में प्रत्लेक बालक को तकली से सूत-कातना, साथारग 
खेती , और बागवानी की अनिवाय शिक्षा दी जाय। नगरा से जहो भूमि न 


प्राप्त हो सके वहां खेती की शिक्षा न दी जाय | 

शाप दो वर्षा में वालक को निम्न लिखित उद्योगों में से एक उद्योग चुन 
कर उसे सीखना चाहिए :--- 

कातना -बुनना; कृपि; कांड बोड का काम; लकड़ी का काम: बातु 
का काम; चमड़े का काम; मिट्टी के वतन आदि बनाना; फल वच्चाकादि की 
बागवानी; वाइसीकिलों की सरस्सत; सिलाई की सथीनों की मरम्मत: ग्ामों- 
फोन ओर विजही के सामानों की मरम्मत; बेत का सामान तैयार करना । 

बालिक्राओं के लिए अद-वंधों की शिक्षा देनी चाहिए । 
शिक्षा का परवेच 

अब मुख्य प्रश्न यह है कि शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए। जब भारत 

में स्थार्नीय स्व॒राज्ज संस्थाएँ स्थापित की गई, तब प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध 
जिला बोर्डो तथा म्युनिस्पल बोर्डो को सौंप दिया गया। उसी समय से प्राथमिक 
शिक्षा का प्रवंध इन्ही बोर्ड द्वारा हो रह। हे । वर्तमान्‌ व्यवस्था यह है कि संयुक्त 
प्रान्त के प्रशेक जिले भें एक स्कूल इन्स्पेक्टर होता हूँ। इसके आदीन डिर्प्ट 
इन्लेक्टर तथा सब डिप्टी इन्स्पेक्टर हेति हैं। जिला-बोड तथा म्युनित्पछ- 
योढे एक- एक शिक्षा-समिति नियुक्त करते हैं। डिप्टी इन्स्पेक्टर पर शिक्षा 
विभाग तथा जिला-बो् व चुंगी दोनों का ही नियंत्रण होता है । बोर में पार्टी- 
बन्‍दी के कारण इन शिक्षा-अफसरों की भी उस पार्टी की प्रसन्न करन के लिए 
हर प्रकार का उचित-अनुचित कार्य करना पढ़ता हैं, जो सत्ता में होती है । 

इस पार्टी-बन्दी के कारण अनेक सुयोग्य अध्यापकों को नौकरी से हाथ 
घोने पडत हैं और अनेक अयोग्य व्यक्तियों का अध्यापकाी मिल जाती ह। 

यही कारण है कि जिला बोर्डा तथा म्युनिसिपल बो्डा में काम करने 
वाले शिक्षाधिकारी बोर्ड के चेअरमेनों तथा सदस्यों की चाटुकारिता में, उनके 
गलत कार्यों एवं गृलत नीतियों की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए, हर समय 
प्रस्तुत रहते हैं। जो ऐसी चाहुकारिता के अभ्यस्त नहीं होते, उन्हें अवकाप्- 
अहण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 


आम-स्वराज्य 


डंिि््लल््््लल््ल__ लत ततजज जे >> 
हाल में आम-पंचायत राज-विधान द्वारा ग्राम-सभाओं के हाथ में 
प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध दे दिया गया है। पहले यह कार्य जिला-बोर्डी द्वारा 
होता था | 
अब शिक्षा के क्षेत्र में यह विकेन्द्रीक्ण कर दिया गया हे ) जब 
हमारे ज़िला बोर्ड ओर म्युनिसिपल वोड प्राथमिक शिक्षा की सुव्यवस्था करने 
में सफल नहीं रहे, तव झाम-पंचायतें सफल दो सकेंगी, यह कहना कठिन है । 
प्रान्तीय शिक्षा-पुनरसगठन समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव ने 
अपनी रिंपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह मत दिया है“कि “' आन्त के समस्त बेसिक 
स्कूलों तथा उच्च शिक्षा का प्रवंध एऋ केन्द्रीय शिक्षा वोर्ड द्वारा होना चाहिए। ” 
यदिं हम शिक्षा को राजनीति का दूपित दलवन्दी और उसके अवांछ- 
नौग् परिणामों से मुक्त रखना चाहते हैं, तो हमें आचार्य नरेन्द्र देव को शिक्षा 
समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर आन्तीय केन्द्रीय शिक्षा वोर्द 
बनाकर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए । -. 
घोंढ शिक्षा | 
वालकों की शिक्षा के लिये वेलिक स्कूल स्थापित किये .जांयगे और 
उनके द्वारा वालक तथा बालिकाओं को:शिक्षा. दी जायगी। यह.शिक्षा निःशुल्क 
और अनिवार्य होगी। संयुक्त प्रान्त की सरकार ने १० वर्ष में समस्त जनता को 
साक्षर बनाने की योजना तम्यार की हद और यह योजना जुलाई १९४८ स 
आरम्भ हो जाय्रगी 
अब जो प्रौड निरक्षर हैं, उनकी शिक्षा का- प्रश्न भी महत्वपूर्ण और 
विचारणीय है। ग्रौढ़ शिक्षा का प्रयोजन केवल सात्र यही नहीं हैं कि एक 
अध्यापक ग्राम की चौपाल पर एक टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में ग्रामीण 
पुरुषों को क, ख, ग का पाठ पढ़ाये अक्षर ज्ञान अत्यन्त डप्योगी और 
आवश्यक होने पर सी वह साध्य नहीं है | ये लोग किसी न किसी प्रकार टंढू 
हस्ताक्षर बनाना जानते ही अपने को आचार्य समझने लगते हैं । 
बास्तव में प्रीद-पाठशालाओं की व्यवस्था सुतारु रुप से होनी चाहिए). 


श्््ची जीती जी 3534 ञ रत रढ रत. 


शिक्षा और साक्षरता 











इन पाठशालाओं भे॑ वे अक्षर-ज्ञान के साथ साथ अपने ब्राम, जिले, प्रान्त 
और देश तथा विरव की समस्याओं में दिलचस्पी लेना सीखें, उनमें देश 
के गंभीर प्रश्नों के समझने की जिज्ञासा पैंदा हो और वे अपने जीवन के 
सुधार, आम-सुधार, बालकों की शिक्षा, कन्या-शिक्षा, सहकारिता, विज्ञान 
एवं नवीन आविपष्कारों की उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में समुचित जानकारी 
आप्त करें। इन शालाओं में उनके मनोरंजन की भी सामग्री हा। समय समय पर 
आमोपयागी विषयों पर व्याख्यान आदि भी कराये जाये। इस प्रकार प्रौड़ 
शिक्षा, वास्तव में ग्राम जीवन की शिक्षा होनी चाहिए। 

श्री, के. जी, सईदेन ने अखिल मारतवरपीय प्रोइ-शिक्षा-सम्मेलन में 
अपने भाषण में ग्रीढ़ शिश्ा के संबंध में एक बात बड़े सहृत्व की कही ६ 
और उसे हम उन्हीं के शब्दों में ददवरा देना चाहते 

४ आज प्रौढ़ शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह नहीं है कि जनता 


जि 


का 


को पढ़ने-लिखने की शिक्षा दी जाय, था उनकी ज्ञान-बृद्धि की जाय, या 


उनकी कार्य-क्षमता वढ़ायी जाय--यह सब कार्य महत्वपूर्ण हं--प्रत्युत उनकी 
सामाजिक एवं नेतिक शिक्षा पर ध्यान देना है; उनमें जीवन के छिए आदर 


- की भावना जगानी हैं। इसकी शिक्षा सभी वर्मा ने दी ६। और उन्हें उन 


नैतिक तथा आत्मिक मूला की शिक्षा देनी है, जिन के कारण जीवन 
सार्थक हो।”? 

अप्रेल १९३८ में सबसे प्रथम बार, भारत में, बिद्र प्रान्त का कांग्रेस 
सरकार ने साक्षरता-आन्दोलन आरम्भ क्रिया । तत्कालीन विद्ार-मंत्रि-मण्दल 
के शिक्षा-स|चिव 3० मद्दमृद ने बढ़े उत्साह से इस कार्य को झुझे किग्रा। 
इसकी सफलता से उत्साहित दोकर संयुक्त प्रान्त में भी १५ जनवरी १९३ 
को सम्पूर्ण आन्त से साक्षरता-द्वित मनाया गया। इस योजना के लिए शिक्षा 
सचिव मननीय श्री सम्पूर्णानन्‍द, “श्री कं्णासेंद्द केन ( तत्कालीन पाल्म॑दरी 
सेक्रेटरी ) तथा माननीय पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी एम, ए. लन्दन (६ शिक्षा- 


प्रा फ्ायओा हा पा छा फा है ठे उ्जेंतर्शय 5 धकार फू मरथप्क बाइक पका ता भपद्धात॥-+ पाक 
3, हैफाओी: छिद्चर2ण मडएि59, उरक, 7. 0. 5गंज्येपेशागा5 उतेतेः2ट55.,.. 3-42-4 
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 यआम-स्वराज्य 


४00 #0ीलीआशीआीशीशआंआशीजीशीजी जी जी जी जी कील जीप वी एक शिषशशकिन की पाक पक की य कोष लो को लो आज आय आस खा को शम कक 
प्रसार-अधिकारी ) धन्यवाद के पात्र हैं। मध्यप्रान्त में वर्तमान प्रधान-मंत्री 
माननीय श्री पंडित रविशेकर शुक्ल ( पूर्व शिक्षा-सचिव ) तथा शिक्षा-सचिव 
माननीय गोखले तथा माननीय ओ पं० द्वारिका प्रसाद मिंश्र के अथक अश्रयत्नों 
के फलस्वरुप ग्ान्त में साक्षरता-असार के कार्य में काफी प्रगति हुई है। 
/ विद्याम-निद्रों ” की योजना के अनुसार प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा के क्षेत्र 

पयाप्त उन्नति हुईं हैं। इसके लिए साननीय पं० शक्ल जी और उनका मंत्रि- 
मण्डल वधाई के पात्र हैँ 


आम-चाचनालूय ह | 

साक्षरता, तथा प्रीढ़ शिक्षा की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि आम-सभाओं और ग्राम-पंचायतों द्वारा आर्मों में वाचनालय एवं 
पुस्तकालय स्थापित किए जाय॑ | पुस्तकालयों में तीन विभाग रहें--अ्रीढ़ पुरुषों 
के लिए, ग्रौढ्षा ल्रियों के लिए तथा बालक-वालिकाओं-के लिए। तीनों 
विभागों के लिए पुस्तकों का चुनाव उचित ढंग से होना चाहिए। हमारी राय 
में प्रान्तीय सरकार को स॒ग्रसिद्ध -साहित्यकारों, लेखकों व पत्रकारों की एक 
समिति नियुक्त कर इन वाचनालयों के लिए प्रत्येक विषय को उपयोगी 
पुस्तकों का चुनाव कर सम्पूर्ण नामावरठी, लेखकों के नाम सहित, पत्येक 
आम-पंचायत्त को भेज देनी चाहिए | उनसे यह भी आग्रह किया जाय कि 
पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें इस सूची के अनुसार ही स़रीदी जाय॑। यह सूचना 
इसलिए दी गई हैं कि उपयोगी तथा उपयुक्त पुस्तकों का चुनाव बड़ा कठिने 
कार्य हैं; इसे अध्यापक तो क्या शिक्षा-विभाग के अनेक अधिकारी भी उपयुक्त 
रीति से नहीं कर सकते । 


वबाचनालय . में देनिक पत्नों के अतिरिक्त साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों को 
भी आवश्यकता है। स्थानीय पत्र भी मंगाने चाहिए | आस-हछुधार, कृषि-छुथार 
पत्न-पालन, गों-पालन, स्वास्थ्य, वाल-शिक्षण आदि बिपये के मासिक पत्र भी 
“हर. , मर! 


| 
ष 


रद 4 





4० 


एशक्षा साक्षरता 


७///शीशशीआीआीआी ली आीआीआीआकीआकीआ0 0 की जारी जा जाती आती सिर मासी ना कक मा यम जा की सा सम भीम पक पट सकल 


मंगाने चाहिए । 

पुस्तकों का चुनाव ग्राम की आवश्यकता को ध्यान में रख कर करना 
उर्चित हूँ। शिक्षा प्रसार-विभाग तथा ग्राम-सुधार-विभाग ने आों में 
वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थापित किए हैं । परन्तु असी इस दिशा में बहु 
गुजायश हैं | काव्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्र, राजनीति, कृषि, गोपालन 
आमोद्योग, चिकित्सा, ज्ञान-कोप, शब्द-कोप, विशान, विश्व-राजनीति आदि 
विषयों पर उपयोगी और सुन्दर पुस्तकें संग्रह की जाय॑ | 


थ्। 





* हमें यह अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हिन्दी जगत 
में इन विषयों पर चित्रमय सुन्दर उपयोगी पत्र-पत्रिकाएँ नहीं के समान हैं । 
[गवाह शिक्ाग्रांतह बाते 798०8) (प्राप्ठाल ( एं. 5. 8. ) 
जैसे पत्रों की हिन्दी में वड़ी आवश्यकता हैं। परन्तु हिन्दी प्रकाशकों को कहानी 
पुस्तकी और कहानी-पत्नों से ही अवकाश नहीं मिल रहा ६। स्वास्थ्य! पर भा 
कोई उच्च कोटि का पत्र हमारें यहां नहीं है। 

| ६३ 


हर 


आम- रक्षा 


एक युग-था जब कि आम चोर, डाकू और अन्य अपराधियों से सर्वथा 
मुक्त थे; परन्तु आज के युग में तो आम अपराधियों के अड्ढे बने हुए हैं । गत- 
विश्व बुद्ध के समय से तो देश में समाज-विरोधी तत्व अधिक बढ़ गया ह, 
जनता का नैतिक घरातलछ भी गिर गया हैं ओर अपराधों की मनोद्ूति बढ़ गई है । 
युद्ध काल में भारत में सन्‌ १९४२ का आन्दोलन हुआ; उस समय तोड़ फोड़ अथोतत 
विध्वंसात्मक कार्य भी किए गए। एन कार्यों से भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति 
में सहयता मिली हो>यह कहना कठिन है। परन्तु सामान्य जनता में व्यवस्था व 
कानून. के श्रति जो आदर--भाव था, वह बहुत कुछ शिथिल द्वोगया | रहा-सहा 
पाकिस्तान की रचना और पंजाब, .सिंघ, सीमा-प्रान्त. में भारी नागरिक उपद्रवों 
के कारण नष्ट होगया | 

जिस समय गत सितम्बर १९४७ में भारतीय संघ की राजवानी नई 
देहली में हिन्दू-मुस्लिम भयानक उपहव हुए, उस समय से देश भर में जीवन 


दछ 


लो 


आस-+र्क्षा 





और सम्पति महान ख़तरे में पड़े गई। इन सब भग्ननक घटनाओं का अन्त 
सबसे भर्यकर और महान्‌ राष्ट्रीय सकेट के रुप में हुआ लब्र कि ३० जनवरी 
१९४८ को विश्व की सहान विभूति, गरीब जनता के प्राण और दलित-पीड़ित 
सानवता के उद्धारक महात्मा गांधी की एक दुष्ट हिन्दू ने हत्या कर दी। यह 
वास्तव में हमारे देश के लिए दी नहीं वरन अखिल विश्व के छिए एक महान 
क्षति है जिसकी पूर्ति होना कई सदियों तक संभव नहीं । 

हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि देश में बढ़ती हुई इस अपराध-मनो- 
चुति को नियन्त्रित करने के लिय तथा आम-वासियों की छुपी व अपराधियों से 
रक्षा के लिए यह आवश्यक हैँ कि ग्राम-सभाएँ अपने अपने क्षेत्र में 'आस-रक्षक 
( ५॥॥58० (0ए%/05 ) का संगठन करें। सर्चुक्त प्रान्तीय पंचायत राज- 
विधान के अन्तर्गत गांव की रक्षा, चौकीदारी, और पंचायतों के सम्मन, नोटिस 
आदि तामील करने के लिए आम-ल्वये-सेवक दल के समंठन की व्यवत्ता की 
गई है । 

सर्युक्त प्रान्त की सरकार १५ लाख नागरिक सैन्य. ( पिछांगानों 
॥॥॥४४ ) का भी आयोजन कर रही है। आज के जमाने में अन्तरेराष्ट्रीय 
श्षत्र में और राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आत्मरक्षा के लिए देश तथा नार्गरिकी को 
नैयार होना चाहिए। 

इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक हैँ कि सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा 
में रायफूलें, तमंचे तथा बन्दूकें वागरिकों को देने को व्यवस्था की जाय और 
उन्हें ट्रेनिंग की भी सुविधाएँ दी जाय॑, जिससे अवसर आने पर वे अपनी आप 
रक्षा कर सकें । 

पूर्वी-पंजाब की सीमा पर जो ज़िले हैं, उनमें रहने वाली जनता का 
जीवन व सम्पत्ति अरक्षित है। पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब के मध्य में कोई स्वा- 
भाविक सीमा व बाधा नहीं है। इसी कारण आजकल भी वहां झगड़े, चोरी, 


लूटमार तथा नारी-अपहरण की घटनाएँ होठी रहती हूँ । * 
इन सीमान्त आासों की रस्ता के लिए भी आम-रक्षकी का आवश्यकता है । 


द्ड 
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आम-स्चराज्य 











पाकिस्तान राज्य में, पश्चिमी पंजाब के पूर्वी पंजाब की- सौमा के निकट वाले 
जिलों में लाखों की संख्या में पठान एकत्रित किए जा रहे हैं; उन्हें रायफूले तथा . 
बन्दूकें दी जा रही हैं। इस कारण भी पूर्वी पंजाब के आम भय से आतंकित हैं। 
'हमारी सम्मति सें आम-रक्षक प्रश्ेक ग्रास में संगठित किये जाय॑ | इसका 
संचालन व नियेत्रण प्रोन्‍्तीय सरकार के आधोीन हे।, जिस प्रकार पुलिस प्रान्तीय 
सरकार के आधीन हैं। 
“आम-रक्षक पंचायत की सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति तथा स्कूल, अस्पताल 
शिक्षु-केन्द्र, मातृ-मन्दिर आदि की रक्षा करें तथा ग्राम में शान्ति कायम रखें। 
ग्राम-पंचायतें स्वयंसेवक दलों तथा स्काउटों का भी संगठन करें जो सार्व- 
जनिक उत्सवों, मेला, प्रदर्शनियों आदि के समय . जन-सेवा का कार्य करें। 
इनका नियेत्रण ग्राम-समा के आधीन रहे... 


रे 
ग्राम में स्वास्थ्य ओर सफाई 


एक समय था जब कि भारतीय ग्राम सुख-सभाद्धे के आगार थे। उस 
समय आामों में प्रत्येक निवासी को गेंहू, चावल, दूध, घी, मक्खन, तथा फल 
और झाक इत्यादि यथेष्ठ मात्रा में उपलब्ध थे। उस दशा में उनके झरीर में 
इतनी शक्ति थी कि वे रोगें से मुक्ति पाने में समर्थ थे। परन्तु आज स्थिति 
इसके विपरीत है। नगरों में अच्छा गेहूं ग्राम की अपेक्षा सस्ता मिलता है; दूध 
और घी भी मिल जाता है । परन्तु ग्रामों में जनता को ये पौष्टिक द्रव्य नहीं 
मिलते । धनी-सम्पन्न मुर्द्टी मर छोग ही इनका उपसोग करते हैं । साधारण 
जनता इनके भोग से वंचित रहती हैँ । अतः पौधिक एवं शुद्ध आहार के अभाव 
में आम-वासियों का स्वास्थ्य भी गिर गया है। ग्रामों में रोगों का प्रकोप आगे. 
दिन होता रहता है। प्रान्तीय स्वास्थ्य-विभाग तथा ज़िला बोर्ड झ्ामों में स्वास्थ्य; 
एवं सफाई के प्रति उदासीन रहे हैं । इसका फल यह हुआ कि झाम-वासियों में 
कुछ ऐसे कुसंस्कार और छुटेवें पेदा हो गई कि जिनके कारण ग्राम और भी 
गंदे बन गये । 
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आम-हझचवराज्य 
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आप किसी भी आस में श्रवेश कीजिए, तो उसकी सीमा पर सबसे पहले 
भेहतरों, कंजरों तथा अन्य जरायम पेशा जातियों के खण्डहर जैसे निवास 
स्थान दिखलाई देंगे | ये इतने अश्जुद्ध एवं गंदे होते हैं कि इनमें कोई भी सम्य 
व्यक्ति एक क्षण के लिए ठहर नहीं सकता । फिर दलित कहलाने वाली दसरी 
जातियों के लिए अछग हिस्सा होता हैं। यह भाग मभंगी-ठोला से कुछ 
हाता हैं । परन्तु खास्थ्य की दृष्टि से यह भी कम गंदा नह होता । सवर्ण हि 
के रहने के मकान, विशेषतः जमींदारों, उनके संब्रधिओं तथा घनीं पुरु 
मकान और गांव का हिस्सा स्वच्छ होता हैं। 

स्व्च्छ्ता 

आम-बासियों को सफाई के लिए सबसे आधिक ध्यान देना चाहिए। सबसे 
पूर्व वे अपने दरीर, बच्चों तथा मकान की सफाई करें। मन को भी निर्भल रखें। 
कभी द्वेप तथा दूषित विचारों को मन में स्थान न दें) मकान की रचना भी 
ऐसी हो कि वह स्वच्छ रहे । मकान को स्वच्छ रखने का सतलब यह नहीं है 
कि उसका कूड़ा-कचरा मकान के सामने मैदान या गली में, बखेर दिया 
जाय | अपने मकान के वाह" भी उतनी हो सफाई रखनी चाहिए जितनी ।के भीतर | 

मकान, खेत, गली, मदान, कूप, ताछाव आदि सभी स्थानों को साफ 
रखना चाहिए । सफाई रखने के संस्कार बाल-काल भें ही बच्चों में डालने 
चाहिए। ह 

गोवर, कृडे-कचरे आदि को आम के मेहतर ग्राम के पास .ही जमा कर 
देते हैं| यदि्‌ इसे यद्ठ खेद कर जमा करें, तो इससे खाद पैदा हो, जिससे खेती 
में लाम होगा। है 

आम-पंचायतें। को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे ग्राम-वासियों 
को स्वास्थ्य तथा सफाई के सिद्धान्त, नियमों तथा विधियों का ज्ञान सिले। 
इसके अनेक साधन हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य व सफाई 
पर व्याख्यानों का आयोजन कराया जाय; मैजिक लेन्‍्टन द्वारा व्याख्यानों का 
शेचक बनाया जासकता है। रेडियो, चिंत्रपट ( (ंगर९772 ); पुस्तक तथा 


द्८ट 


श्राम में स्वास्थ्य ओर सफाई: 
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साहित्य द्वारा भी इसकी झिल्षा दो जासकती है। 

इन भाषणों व व्याख्यानों आदि में कोई गंभीर वैज्ञानिक व्याख्या करने 
की आवश्यकता नहीं हूं । ऐसे व्याख्यान अल्यंत सरल हों और उनमें श्राम- 
जीवन से संबंधित बातों की सरल भाषा में चर्चा' हो; जैसे--मलुप्य संयम 
एवं सफ्राई से अपने स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकता है? सफाई से रोगों को केसे 
दूर कर सकता है? भोजन में क्रीन-सी बस्तुएँ खानी चाहिए और कौन कौन-सी 
क्यों नहीं? भोजन कब और कितना खाना चाहिए ? शुद्ध आहार के लाभ? 
गंदे, सड़े अन्न तथा गले-सड़े फल एवं बासी सब्जी से हानियां? मादक-ब्धव्यों 
शराब, भांग, गांजा से क्‍या क्या हानियां होती हैं? ख्ास्थाग्रद मकान 
कैसे बनाने चाहिए? पद्चुओं के स्थान केस हों / मच्छड़ों से मलेरिया कैसे 
फैलता हैं ? मच्छड़ों से केस रक्षा की जाय १ चूहों से अनता को क्या क्‍या 
हानियां हैं ! इल्मादि । 
जल की व्यचस्था 

आयें में पीने के लिए पक्के और स्वास्थाप्रद जल कूपों की सुब्यवस्था 
नहीं है। ऐसे आम कम नहीं हैं, जहां छॉगों को कूओं के कारण कट्र है) 
मद्रास प्रांत में तो थासों में लोग तालाबों का जल पीने के काम में लाते हैं । 

ग्राम-सभाओं को स्वच्छ जल की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए 
स्वच्छ स्थानों पर पक्के कृप बनाये जाये । इन कूओं से सब जातियों को पानी 
भरने का समान अधिकार होना चाहिए। कानून द्वारा अस्टय्यता का नाश तो 
होगया हैं, परन्तु अभी तक्क व्यवद्दार में, आों में, समाज पर अस्पृइयता का 
व्यापक प्रभाव है। आज भी झागों में सवर्ण हिन्दुओं के जल कृप था तालाब 
प्रथकू हैं और दलित जातियों के अलूम क्रुए हैँ । दलित जातियों के कुए प्रायः 
कच्चे और गंदे होते ६ं। ययुक्त प्रान्त की सरकार ने अपने २८८७- 
074[0॥ विभाग द्वारा दलित जातियों के कूप निर्माण का कार्य आरम्भ किया 
है। हरिजन-सेवक संघ ने भी जल-कृपों के निर्माण में प्रशेसनीय कार्य किया 
है । परस्तु हमारी सम्पति में प्रत्येक आराम के सभी सार्वज़निक कूप समस्त 
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जातियॉ--त्ाह्मण से लेकर भंगी तक-के लिए खुल जाने चाहिए । 

गत्येक आम में सावंजनिक कूपों के निकट ही स्त्रियों व पुरुषों के लिए 
स्नानागार बनाये जाये । वस्रादि कूपों पर न घोने चाहिए। इनके लिए कूप के 
प्रास,एक स्थान बना दिया जाय । 
' झुद्ध ओर पोष्टिक भोजन 

ग्राम-पंचायत का यह कतंव्य होना चाहिए कि वह * अपनें-क्षेत्र में 
आम-बासियों के लिए शुद्ध अन्न, दूध, घी, मक्खन आदि की व्यवस्था करे। 
अलेक आमवासी की आवश्यकता, पूर्ति होने के बाद ही अन्नादि की विक्री, क्षेत्र 
के बाहर या नगर में की जाय ॥जो छोग किसान हैं, उनके पास तो अन्न 
सेग्रह होता है। लेकिन झार्मों में जो छोग दूसरे काम धंथे करते हैं, उन्हें किसानों * 
से ही अन्न मिल सकता है । इसलिए पंचायत को इसकी देखरेख रखनी चाहिए 
कि ऐसे लोगों को उचित दार्मो- पर अन्न मिछ जाय । यदि कोई गला-सड़ा 
अन्नादि मनुष्यों के खाने के लिये वेचे तो इसके राकन के लिए पंचायत को प्रबंध 
करना चाहिए । 
रोगों का धतिकार 

मनुष्य को जितने भी रोग होते हैं, वे सब स्वास्थ्य एवं- सफाई के नियमों 
के उल्लंघन तथा अज्नानता के कारण ही होते हैं। इसलिए आम-वासी जितनी 
सतर्कता के साथ स्वास्थ्य एवं सफाई के नियमों का पालन केरेंगे, वे उतना ही 
उन रोगों का प्रतिकार करने में सफल होंगे | 

अनेक रोग संक्रामक होते हैं । इसका मतलब यह है कि ऐसे रोग स्पर्श 
( छूत ) के कारण दूसरे छोगों पर भी आक्रमणा करते हैँ। मलेरिया, हैज़ा, 
प्लेग, चेचक, क्षय, ( तपेदिक्‌ ), कोढ़, उपदंश; सुजाक, खाज तथा खुजली । 
सलेरिया अथवा प्लेग और हैज़ा जब अपना भीषण ग्रकाप करते हैं, तब झ्राम के 
आराम साफ हो जति हैं। ः 

इन सब रोगें से बचने का एक मात्र उपाय यह हैं कि मनुष्य को शुद्ध 
आहार पर्याप्त मात्रा में महण करना चाहिए। आहार की मात्रा अधिक या केस 
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होने अथवा अधिक आहार के कारण कृष्ज आदि हो जाती है। वस इसी से 
बुखार, सर दर्द, अपाचन आदि रोग हो जाते हैं। साधारण रोग में डचित 
उपचार न करने तथा पथ्य न करने से भी रोग भयंकर रुप घारण कर लेते हैं । 
आम की सफाई 

समूचे शाम की सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि 

सब छोक अपने अपने मकाव की सफाई भी करलें, तब भी सारे ग्राम की सफाई 

उस समय तक संभव नहीं, जबतक कि उसकी गली, मदान, नालियों, टद्टियों 

तथा भृत्र-स्थानों की सफाई न की जाय । यह कार्य स्वास्थ-विभाग के अन्तर्गत 

मेहतरों की करना चाहिए। मूत्र जहां-तहां गली में या चौंक में करना ठीक 

नहीं। गांवों में पक्की नालियां बनाई जाय॑ और नालियों में मृत्र तथा गंदा पानी 
चहा देना चाहिए। 

थ्रामों में शौच करते की विधि बहुत ही दूषित है| पुरुष और 

यां खेतों में बैठ जाते हैं। सल-सृत्र मार्ग में जाने वाले के परों से लग जाता 

है। ल्लियों के लिये कोई परदा नहीं होता | यदि ग्रमवासी गड्ढे खोद कर उनमें 

ही करें और उसे मिश्न से ढक दें, तो इससे वायु भी झुद्ध रहेगी और ४-५ 

महीने बाद उन्हें खाद भी मिल जायगा। पर्दे के ।छए गट्ठों के चारों ओर टर्दाी 

लगा सकते हैं। जब एक गद्ा भर जाय, तब दूसरा खाद लें। 

मकानों की रचना 

ग्रामों में मकान बहुत ही बेढंगे बने होते हैं। यद्यीप आम की आबादी 
में स्थान की कभी नहीं, फिर भी मकान छोटे और सेकुचित बनाये जाते हैं। 
सकान अधिकांश में कच्चे होते हे । लोग इतने दरिद्र हैं कि एक-दो कोठरी में 
ही अपने सब काम कर लेते हैं--रसेइयां, शयन-ग्ृह, अतिथ-गृह, स्टोर, प्रसति 
गृह, आदि सब दो-एक कोठरियों में ही होते हैं, जिनमें प्रकाश और वादु के 
प्रवेश की सख्त सनाई होती है, ऐसा है भारत के झम-वासियों का विधान । 

ग्रास-पचायतें को चाहिए कि वे सहकारी ढंग पर अच्छे स्वास्थ्यप्रद्‌ 
मकानों के बनाने का प्रबंध करें। प्रान्तीय सस्कार को इस कार्य में सद्दायता 
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देनी चाहिए । 


आगे में दलित जातियों आर विशेषतः मेहतरों के मकान अत्यन्त दूपित 
और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त ह्वीन दशा में हैं, वैसे भी उन्हें ग्राम का निकृष्ट 
भाग अपने झौंपड़े बनाने के लिए दिया जाता हैं। पंचायत और सरकार को 
चाहिए कि वे इनके मकानों को व्यवस्था करें) पंचायत का यह भी कर्तव्य होना - 
चाहिए कि कोई व्यक्ति जो आबादी में स्थायी रुप से रहता है, उसे कोई भी 
चलपूवरक नहीं निकाल सकता | 
ग्राम नचाकेत्साल्य 
प्रत्लेक ग्राम-क्षत्र में ग्राम - चिकित्सालय होने चाहिए, जिनसें ग्राम-वासियों 
की सामान्य चिकित्सा का सुग्रबंध हो। अनेक अ्रान्तों में प्रान्तीय सरकारों ने 
आयुर्वेद चिकित्सा 'पद्धति को स्वीकार कर वेद्यों तथा हकीमों को डेक्टरों के 
समान राजेस्टर्ड करने की व्यवस्था की हैं और आमों में चिकित्सालयों के खोलने 
को व्यवस्था भी की हैं। परन्तु ये अभी अपर्यप्ति हैं। 
इन चिंकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए | 
शिद्यु- केन्द्र ओर प्रसात-मान्द्र 
शिशु है देश के भावी नागरिक हैं। अतः शिश्ु-मगल ( (-॥]0 
२ए४९॥४7८ ) के कार्य में पूरी दिलचस्पी छेनी चाहिए । शिक्षुओं के स्वास्थ्य 
की पूरी पूरी संभाल इन केन्द्रों में होनी चाहिए । माताओं को शिश्ञु स्वास्थ्य की 
रक्षा के सवंध में हर प्रकार की सलाह देते रहना इन केन्द्रों का मुख्य कार्य हो। 
, इनके साथ ही प्रसूति मन्दिर भी स्थापित किए जाये, जिनमें प्रसृता की 
देखभाल, जांच तथा उसके उपचार की पूरी व्यवस्था हो। धायी कर्म की मो 
व्यवस्था होनी चाहिए। ८... 75 
हसाोरे देश में सुसभ्य परिवारों तक में भी अपड तथा आशैक्षित 
एप्र-०४7९८० ) दाइयां धायी कर्म करती हैं। ये बड़े अशुद्ध ढंग से अपना 
'म करती हैं, और कमी कभी प्रसूता के जीवन तथा क्रमी कमी शिद्य॒ के 
वन का अन्त भी इनकी मूर्खता से हो जाता है। 
क्र. 
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अतः झिक्षित धाइयों द्वारा ही थायी कर्म का संपादन किया जाना 
उचित है। स्वस्थ्य विभाग को इस और श्यान देना चाहिए। 

आरगमों से मेंे आदि के अवसरों पर शझिश्चु-प्रद्शनी का आयोजन किया 
जाय और सर्वश्रेष्ठ चालक की माता को पुरस्कार भी दिया जाय । नगरों में सी 
ऐसे आयोजन हों | 
व्यायाम -शालाएँ 

आम-पंचायतों का यह कतव्य होना चाहिए कि वे झामवासियों के 
स्वास्थ्य को ठीक बनाये रखने के लिए शारीरिक व्यायाम ( 2]॥एछंटट) 
(एऑप्रा८ ) की व्यवस्था करें ग्रा्मों में अखाड़े खेलि जाये, युवक तथा 
चालक व्यायाम करें, दौड़ करें तथा विविधि प्रकार के खेलों का आयेजन करें । 

यह हर्ष का विपय हैं कि देश के शिक्षा-विज्ञ तथा प्रान्तीय शिक्षा-विभाग 
शिक्षा-पद्धति में शारीरिक व्यायाम का महत्व सी स्वीकार करने लगे हैं। सयुक्ता 
प्रान्‍्त की सरकारने प्रान्तीय शारीरिक व्यायाम परिषद्‌ ( (6णाटा। 
० 7॥एआं८४) ("ए६प्ञा८) स्थापित कर दी है, जिसके मुयोग्य संचालक श्री 
साथुर बढ़ी दिलचस्पी के साथ प्रान्त के युवक-समाज में व्यायाम-मनोद्ृति 
पैदा करने में प्रयत्नशील हैं। इस परियद्‌ ने थेड़े ही समय में उपयोगी कार्य 
किया है। हम अशा करेंगे कि अन्य प्रान्तीय सरकारें भी इसका अनुसरण 
करेंगी । 
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१०७ 
ग्रामोद्योग ओर शिल्प 


हमने इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में प्राचीन-काल के “आमों पर जो 


. . अकाश डाला है, उससे यह स्पष्ट हैं कि उस समय के आम, वास्तव में आदर्श 


" 
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आम थे; क्योंकि वे आधुनिक अर्थ में पूर्ण स्वतंत्र एवं स्व्राश्नयी थे | उस युग के 
आम बढ़े बढ़े उद्योगों के केन्द्र थे। परन्तु समय ने पलटा खाया और आज हम 
आगमों को-- उत्पादन के केन्द्र देने पर भी-नगरों की आर्थिक- नीति पर निर्भर 
देखते हैं। आज के किसान देश की सम्पत्ति का उत्पादन तो करते हैं, परन्तु 
'फिर भी आज वे मद्दा दरिद्र हैं। इसका कारण हैं हमारे देश की गलत आर्थिक 
नीति और दूपित समाज संघठन | 
हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं तथा अर्थ-शात्रियों का यह विचार है कि 
देश की आर्थिक-अणगाली में ओद्ोगीकारण (!74प50795280707) के साथ 
साथ-आमोद्योगों का भी विकास करना चाहिए। भारतीय-संघ के प्रधान-मंत्री 
माननीय पं. जवाहरलाल नेहरु इंसी नीति के समर्थकों में से हैं। 
छ | 


है 
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की सी कक आम आल आल आकलन करनी कि शिशिएरररि रिसर्च ली चरण, 


ग्मों में जो व्यवसाय लोग करते हैं, उन्हें हम तीन श्रेणियों में विभाजित 


कर सकते हैं:--- 
१. कृषि और उससे संबंधित उद्योग । 
२, गह-उद्योग। 
२. व्यापार। 


ग्राम के सभी लोग खेती नहीं करते। खेती के अतिरिक्त और भी धंध हें, 
जिनका खेती से संबंध हूँ। पद्चु पालन, गो पालन, चर्स-उदयोग, बायवानी, सब्जी 
का उत्पादन, जेगलात के धंघे। 

गृह उद्योगों में निम्नलिखित धंधे सम्मिलित हैं:-- 

सूत कातना, कपड़े घुनना, दरी तथा गृलीचे बुनना, कम्बल घुनना, 
कागुज़ वनाना, तेल पेरना, धान से चावल तैंयार करना, गुड़ तैयार करना, 
मधुमक्षिका पालन, साथुन बनाना, पनचक्की, सुर्गयां- पालन, बढ़ई का काम, 

खहार का काम, वीड़ी वनाना, बेंत तथा बांस के सामान तैयार करना, मिद्ठी के 

बतंन बनाना, रस्सी वनाना, टायल बनाना, ईटों के भट्टे, चूड़ियों का काम, कांच 
का काम । 

इन तथा इसी प्रकार के अन्य उद्योगों का संगठन यदि सहकारी ढंग पर 
किया जाय और उसके लिए कारीगरों को आवश्यक शेक्षा दी जाय, तो यह 
गृह-शिल्प आशातीत उन्नति कर सकता है। युद्ध-काल में मिलों से तैयार 
बचस्रों पर नियंत्रण होने तथा राशन होने के कारण हाथके कर्ष द्वारा पर्याप्त 
मात्रा में वस्त्र तैयार किए गुए। हम अजुभव के आधार पर यह कह सकते हैं 
कि वे मिल के कपड़ों से अधिक टिकाऊ और सुन्दर होते हैँं। परन्तु मिल के 
कपड़े की अपेक्षा उनका मूल्य तियुना या दूता होता हैं। 

यदि इस हस्त-वस्त्र-कीशल को उचित श्रोत्साहन दिया जाय, तो इससे 
आसों की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। और जो कमी होगी, वह मिल के व्तं 
से पूरी हो जायगी। 

इसी प्रकार शिक्षा का प्रसार होने पर कागज की भी अधिक आवश्यकता 
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. पड़ेगी | आमों में कागज़ के निर्मीण का कार्य भी सली भांति किया जासकता है । 
याद यह सब आमोयोग सहकारी समितियां बना कर किये जाये, तो 
इसस अधिक उत्पादन होगाओऔर लाभ भी. आधिक होंगा। 
पंजाब आस - सुधार के पूर्व कामिइनर एफ. एल. जबेनी ( जो भआम-सुधार 
के एक विशेषज्ञ हैं ऑर जिन्होंने इस विपय पर उपयोगी पुस्तकें भी लिखीं 
6 ) का यह मत 
बड़े पैसाने पर उत्पादन और यंत्र - शाक्ति के मुकाबले आमोद्योगों 
. एवं हस्त शिल्प का पुनर्जावन करना है. तो यह केवल सहकारिता 
. ( ८०-०७ «्धं०) ) के आधार परं ही संभव हैं। सहकारी संस्थाओं का 
संगठन औज़ारों, कच्चे माल तथा धन श्राप्ति के लिए क्रिया जा सकता है। इसके , 
साथ ही यह सहकारी समितियां माल तैयार करने की ग्रणाली में सुधार एवं 
बिक्री की सुव्यवस्था के लिए भी संगठित की जाय॑ । यदि इन गमोद्योगों का संगठन 
इस प्रकार नहीं किया गया, तो गृह-शिल्पी या ते अपने व्यवसाय से हाथ 
था बठग अथवा दठाल, महाजन और व्यापारी उनके छाम्त को हड़प जाय॑गे 
तब शिल्पी पहला जैसा ही द्रिंद्र रह जायगा। ” १ 
अतः यदि देश की आर्थिक अणाली में शिल्प, ग्रामोद्रोग तथा हस्त- 
कौशल्य की उन्नति होना आवश्यक है, तो इसके लिए सच्चे सहयोग की 
स्थापना की जाय । चीन, जापान, जर्मनी, डेनमार्क, वेलजियम आदि देशों में 
सहकारिता के द्वारा उद्योग घंधों ने पर्याप्त उन्नति की है। «दि हमारे देश में भी 
सहकारी समितियां ((५०-09८:०४४४४८ 500८४४६७ ) स्थापित करके कार्य 
किया जाय तो सफझता मिल सकेगी । 


मर 
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११. . 
सहकारी समितियां 


हमारे देश में, त्रिटिश सरकार ने, आम-स्वराज्य का विनाश कर के 
सहकारिता ( (:0-09८:७(४07) आन्दोलन का आरम्भ आज से २०-२५ वर्ष 
पहले किया था। आरम्भ में यह सरकारी-समितियां किसानों तथा आम- 
चासियों को ऋण देने के लिए सहकारी वेंकों के रूप में ही काम करती थीं। 
बाद में अन्य उद्योगों तथा व्यापार-व्यत्रसाय के संचालन के लिए भी सहकारी 
समितियां खोली गई । यद्यपि भारत में सहकारी आन्दोलन काफी पुराना हैं 
परन्तु यह न तो लोकप्रिय वन सका और न इससे देश का कोई द्वित ही हुआ । 
इसका कारण यह & कि सहकारिता आन्दोलन भारतीय जनता का 
राष्ट्रीय आन्दोलन नहों, शत्युत त्रिटिश सरकार द्वारा लादा गया आन्दोलन दे । 
इसलिए जनता का इसमें दृढ़ विश्वास नहीं हैं । 
सहकारिता, वास्तव में, देश के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है, 
यदि सदभावना, सच्चाई और पारस्परिक संघठन से इसे सफल बनाने के लिए 
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जनता प्रयत्न करे । सहकारिता एक ऐसी प्रणाली है जो हम को संघठन, एकता, 
अनुशासन, स्वाश्रयता, और स्वराज्य की कुछ देतो है। | 

सत्य तो यह है कि सहकारिता का जन्म मनुष्यों के हृदय में होना 
चाहिए; उनमें सहयोग से काम करने की भावना एवं अभिलापा इतनी प्रवद् 
होनी चाहिए कि व इसके लिए पूर्णरूप से तत्पर हों। 

उसका सिद्धान्त पारस्परिक सहायता तथा त्याग पर स्थिर है। सहकारी 
समिति के प्रत्येक सदस्य को सच्चाई व ईमानदारी के साथ व्यवहार करना ' 
चाहिए | सब मिल कर काम करें और जो लाभ हो उसका न्यायपूर्वक परस्पर 


वितरण कर लें। 


यदि ग्रामों में सहकारिता के प्रसार के लिए निम्न प्रकार की समितियां 
स्थापित की जाये, ते। इससे लाभ होगा:-- , 
(१ ) जीवन-सुधार सहकारी समितियां ( 36667 ॥.+एछा708 50८6॑- 
065 ) इस प्रकार की सामितियां ग्राम-खुधार के लिए उपयोगी सिद्ध हो 
सकेंगी। यह समितियां विवाह आदि अवसरों पर अपव्यय के निवारण, ग्राम की 
सफाई, जनता की अस्वास्थ्यप्रद आदतें। के छुधार, आम में खेलों की व्यवस्था 
आदि का काम कर सकती हैं। ह 


(२) पशुपालन-समितियां ( (०८०९ 3#6८०वांएस8 50०0०ं४४८४ ) 


खेती के लिए वैल आदि की बड़ी आवश्यकता पढ़ती हैं| इनके खरीदने में 
किसान को बहुत घन व्यय करना पड़ता है। यदि आमवासी पश्लुपाछलन-समितियां 
बना लें तो बड़ा आसानी के साथ अच्छी नस्ल के बेल पेंदा हो सकेंगे। 

(३) गोपालन--सामितियां (879  शिए्रा8- 5०02८ ८४९5 ै* 
गायें, वबर्करेयों। आदि के वैज्ञानिक ढंग से दूध निकालने, अधिक दूध पेदा 
करने की विधि से इससें सुधार हो सकता है । 

(४) हृपि-भूमि एकीकरण समितियां ( (0750 80707 ता 730- 
07229 50८०८७ ) आमों में - किसान अपनी अपनी जोत को सम्मिलित 
रूप में जोत-बों सकते हैं। इससे खेतों की सिंचाई भर्की-भांति हो सकती- 
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है और फलतः पैदावार में सी बरद्धि होसकती है। 
इनके आतिरिक्त अन्य उद्योगधंधों के लिए भी सहकारी समितियां बनाई जा 
सकती हैं । 





छर 


१२ 
मनोरंजन ओर उसके साधन 


ग्रामवासियें। का जीवन दिन-रात परिश्रम करने में ही व्यतीत होता 
हैं। वे मनोरंजन नाम की वस्तु को जानते भी नहीं। झासों में कभी-कभी मेले 
तथा नाच-गायन होते हैं; परन्तु उनकी व्यवस्था उचित ढंग से नहीं को 
जाती । अतः उनसे मनोरंजन के स्थान में शारारिक और आशिक हानि ही 

तिह। | 

आजकल ग्रार्मों में मनोरंजन के जो साधन हैं, वे इतने दूपित और अंने- 
तिक हैं, कि उनके द्वारा वे कुंमार्गगामी वन जाते हँ। रासलीला, नशेबाजी, 
जूआरख़ोरी, होलिकोत्सव पर अइलीलता, वेश्या-उतल्म, नौंटंडों आदि। जो. 
आम नगरों के आस-पास हैं, उनके निवासी नगरों के सम्पर्क में रहने के कारण : 
सिनेमा में अपना धन फूंकते हैं । 

मनोरंजन के यह सभी साधन, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया हैं, 
आम-वासियों को आर्थिक, शारीरिक एवं नैतिक अधः्पतव की ओर ले जाते 
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हैं । अतः झम-पंचायतों को चाहिए क्रि इंस प्रकार के मनोरंजन के साधनों 
के बहिष्कार का पूरा प्रयत्न करें और उनके स्थान पर शरीर, मन तथा 
सामाजिक जीवन को उन्नत वनानेवाले सुरुचि-पूर्ण मनोरंजन तथा आसोद- 
प्रमोद की व्यवस्था करें | 

आम-पंचायतें निम्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों के द्वारा ग्रामवासियों 
के मनोरंजन का प्रबंध कर सकती हैं:--- 
(१) संगीत-सम्मेलन 

संगीत मनोर॑जन का एक श्रेष्ठ साधन हैं। लोग वेश्याओं के पास 
गायन सुनने के लिए जाने लगते हैं; फिर उनके कुचक्र में फंस कर अपनी 
बुद्धि तथा शरीर को भी दूपित कर घर को बर्बाद कर डालते हैं। इसलिए 
ग्राम-वासियों को संगीत-गायन का प्रचार कस्ना चाहिय। जिससे लोग इस 
दूपित-चक्र से बच सकें | अच तो संगीत ( ](४७४० ) हाई स्कूल के छात्रों एवं 
छात्राओं के लिय पातठ्य-क्रम का ऐच्छिक विपय स्वीकृत हो गया हूं। सेगीत- 
शिक्षा के लिए गायन-शालाएँ सथापित हो गई हैं, जिनमें गायन-वादन की शिक्षा 
प्राप्त की जा सकती है। आम-पंचायतों को प्रसिद्ध संगीतज्ञों को विशिप अवसरों 
पर आमंत्रित कर इसका प्रचार करना चाहिए | 
(२) रडियो तथा ग्रामोफोन 

आधुनिक समय में रेडियो, न केवल मनोर॑जन का ही एक सबल साथन 
बन गया है, प्रत्युत प्रचार व प्रकाशन का भी यह एक अद्वितीय साथन होगया 
है। जब से भारत में स्वाधीन शासन की स्थापना हुई है और रोडियो विभाग, 
माननाय सरदार वह्षममाई पटल के आवीन आगया हू, तबंस इसके प्रोग्राम- 
कार्यक्रम में काफ़ी सुधार हुआ है। अब हिन्दी के गायनों की भाषा तथा 
भाव में भी पर्याप्त खुधार होगया है। आम-वासियों की सुविधा के लिए 
आमोपयेगी संगीत, गायन, भाषण और नाटक अदि की भी रेडियो स्टेशनों द्वारा 
व्यवस्था की जाती है। अमेरिका ( संयुक्त राज्य ) में प्रत्यक गृह में रेडियो-सेट 
होते हैं। रेडियो एक आवश्यक चीज़ बन गया हैं। हमारे देश में सी इसका 
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प्रचार पहले की अपेक्षा अधिक होंगया है। परन्तु अभी इनका मूल्य अधिक 
€ | आजकल ४०० या ५०० रुपये सें: रोडियो-सेट मिल जाता है। यदि 
पचायतें इसके लिए चंदा करके धन-संग्रह कर लें अर प्रान्तीय सरकारें भी कुछ 
सहायता दे सकें, तो यह कार्य आसानी के साथ होसकेगा। समाचार-पत्रों की 
अपेक्षा प्रचार का यह साधन भी उत्तम रहेगा। यदि भारत की प्रत्येक ग्राम- 
पंचायत अपने पंचायत-भवन्न में एक रेडियो-सेट का प्रवंध कर ले, तो इससे 

जनता को देश और संसार के समाचार भी मिल सकेंगे । 
परन्तु इसके लिए विद्युत की आवश्यकंता होगी। बैटरी रा भी काम 
'चल सकता दे। पंरन्तु जबतक ग्रामों में बिजली का प्रबंध न हो, तबतक 
इसमें सुगमता नहीं रहेगी। आम-पंचायतों को अपने यहां ग्रामोफीन तथा 
लाउड स्पीकर भी रखन चाहिए | आर्मो की जनता के लिये उपयुक्त ' रिकार्ड? 
तैयार कर ये जाये और वे प्रत्येक पंचायत के लिये सुलम हों। आमोफोन के 
लिए सुन्दर, राष्ट्रीय भावों से आतप्रोत गायनों के अतिरिक्त छोटे छोटे उपदेशात्मक 
भाषण, कथनोपकथन और नाटक के “ रिकार्ड * भी तैयार कराये जाय॑। इनमें 
स्वास्थ्य, सफूई, भोजन, आमोद्योग और सहकारिता आदि के महत्व पर चर्चा हो। 
(३ ) सिनेमा 
सिनेमा भौ मनोरंजन का एक उत्तम साथन हो सकता हैं। परन्तु 
आजकल उत्तम कोटि के सुन्दर चित्र प्रस्तुत करनेवाली कंपनीयां बहुत दी 
कम हैं। अइलील तथा गंदें गायनों एवं कुरुचि-पूर्ण अभिनय ही अधिकांश 
फिल्मों में होता है। इसका दर्शकों पर बहुतही अनिष्ट प्रभाव पड़ता है। 
अतः आवश्यकता है ऐसी फिल्म-कंपनियों की जो भारती जनता के ज्ञान-वर्द्धन, 
मनोरंजन तथा जनता में राष्ट्रीयता के भावों को जगाने वाली सुन्दर फिल्में 
( चित्र-पट ) तैयार कर सकें । 
स्वास्थ्य, सफाई, उद्योग, सहकारिता, शिश्ु-पालन, भूगोल, इतिद्दास 
विश्व के विविध राष्ट्रों के उत्यान-पतन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों की कहा- 
- नियां आदि संबंधी सुन्दर तथा शिक्षा-प्रद चित्रपट तैयार किये जाये । बालक 


९्र्‌ 


शि 
ध्र्य 


अप _ 


मनोरंजन और उसके साधन 


शत 





बालिकाओं के ठिये उन्हें शिक्षा देने वाले चित्र-पट तैयार कराये जाये + जिससे 
वे उन्हें दिलवत्पी से :देखें और उनका प्रभाव भी उत्तम रहे। चलते-फिरते 
सिनेमा (॥6प्रापा& (व777 ) की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आम- 
पंचायत इस दिशा में दिलचस्पी लें, ते इसस आशिक लाभ भी हो सकेगा। विवा- 
हादि शुभ अवसरों पर इनका उपयोग किया जा सकता है । 
(४) नृत्य 

सभी देशों की ख््रियां में रृत्य का ग्रचार हैं | परन्तु इसमें सुधार की 
आवश्यकता है। थ्रार्मों में महिला-सभाओं को समय समय पर ऋत्य का आयोजन 
करना चाहिये। दृत्य-पद्धति में सुधार भी किया ज़ाय । ह्य-शिक्षकों को आमं- 
त्रित कर उनसे शिक्षा लेनी चाहिये । 
(५) खेल और प्रतियोगिताएँ 

मनोरंजन के लिये विविध प्रकार के खेलों का भी आयोजन करना 
चाहिये। भारत॑ य प्राचीन खेले का प्रचार इनके द्वारा किया जासकता है । वालचरों 
( 5८0प/5 ) द्वारा भी खेलों का आयोजन क्रिया जाय। कबड्डी, ऊंची कूद, 
लम्बी कूद, रस्साकशी आदि खेलें का प्रचार सुगमता से किया जा सकता है । 
फुटबाल, हाकी तथा क्रिकेट आदि खेलों की भी व्यवस्था करनी चाहिये | 
(६) पद तथा उत्सवी का आयोजन 

हमारे पर्वों तथा ल्वीह्यारों में काफी खुधार करने की आवश्यकता हैं। 
सदियों से हम इन दाौंहारों को विकृत रुप में मनाते आरहे हैं और लोक इन्हें 
ही इनका- वास्तविक रूप समझ वेठे हैं। रक्षाबंधन, दीपमालिका, विजया दशमी, 
होलिकोत्सव-ये हिन्दुओं के चार बड़े पर्व हैं। मुसलसान ईद, सुहर्रम तथा ईदु- 
छफित्तर पर्वों को विशेष रूप से मनाते हैं । ईसाई बड़े दिन और ईस्टर को मुख्य 
रूप से मनाते हैं । 

हमारी सम्मति में इन पर्ची के सुधार के लिये प्रयत्न किया जाय और 
इनमें जो बुराइयां पैदा होगई हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाय । 

राष्ट्रीय उत्सव के मनाने के लिये भी आम-पंचायतों को व्यवस्था करनी 


वे 





आम-स्वराज्य 


चाहिए। १५ अगस्त को प्रति वर्ष स्वाधीनता दिवस, २ अक्द्वर को गधी- 
जयन्ती, ३० जनवरी को गांधी बलिदान दिविस, - १ अगस्त को तिलक दिवस; 
महावीर जयन्ती, प्रताप जंयन्ती, शिवाजी जयन्ती, सुभाष जयन्ती, राष्ट्रीय. सप्ताह 
( अप्रेल में ) आदि उत्सवों का -आयोजन. करना चहिए जिनमें ग्राम के 
स्त्री-पुरुष सभी सम्मिलित हों । ः हक ध 
(७) प्रदर्शिती 

आम पंचायतों को मिंल कर समय समय पर प्रदर्शिनियों का भी आयोजन 
करना चाहिए । इन ग्रदर्शिनियों में कृपि,, उद्योग, शिल्प-व््यवसाय आदि द्वारा 
प्रस्तुत वस्तुओं के. प्रदृदन के: साथ आवश्यक एवं उपयोगी मशीनों का-भी 
अपरदर्शन किया जाय, जिससे ग्रामवासी उनकी उपयोगिता से परिचित 
हो जाय॑ | - 


3] ०. शे जग. 


 प्रदर्शिनी में पश्चु विभाग भी होना चाहिए। अथवा पद्मु-प्रदाशिनी का 
आयोजन पथक्‌ भी किया जा सकता हैं। ह 
(८) प्रीति-भोज तथा गोष्टियां 
पर्व तथा उत्सव आदि अवसरों पर सावजुनिक ग्रीति भोजों का व्यवस्था 
| जाय जिनमें सभी हिन्दू जातियों के छोग मिल कर भोजन करें। यदि ऐसे 
भोजों में गर-हिन्दू जातियों के छोकों को भी आमंत्रित किया जाब, ता 
और भी अच्छा हो । इस ग्रकार के -अन्तर्जातीय भोजों से परस्पर जम को 


द्वि होगी और अस्पृश्यता की भावना भी समिट जायगी। 


हर 





३३ 
* नागरिकों के मोलिक अधिकार 


भारत के सात लाख ग्रार्मों के निवासी उसी प्रकार के नागरिक हैं, जिस 
प्रकार के भारत के नगरों के निवासी। जी लोग किसी भी स्वाधीन राज्य के 
सदस्य होते हैं और जिन्हें राज्य में समान राजनीतिक एवं सामाजैक आधिकार 
समान रूप से उपभोग करने का अधिकार होता है, वे राजनीति - विज्ञान 
अथवा नागरिक-शाख्त्र के अनुसार “ नागरिक! ( (82८75 ) कहलाते हें । 
जो राज्य के सदस्य नहीं होते, वे ' विदेशी ? ( [707८087275 ) कहलाते 
हैं। उन्हें राज्य में राजनीतिक अधिकारों के भोग का आधिकार नहीं होता; 
परन्तु वे अन्तराष्ट्रीय विधान के अमनुसार व्यवसाय-व्यापार आदि की सुविधाएं 
प्रःप्त कर सकते हें । 


हु 


£ यहों ' नागरिक ' शब्द के अन्तर्गत आमवासी तथा नयरवासी साम्मलित 


<ज 


आम-स्वराज्य 


8 श्र 2 लीक आह लेट श 6 पलक 30 ह:क मन ३ शक मत कट कक 
राज्य की उत्पत्ति नागरिकों अथवा प्रजा के द्वित के लिये ही हुई 
यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, तो यों कंह सकते हैं कि समाज ने अपन 
सावजनिक हिंत एवं छोक-कल्याण के लिये ही राज्य का प्रादुर्भाव किया। अतः 
यह स्पष्ट हैं कि व्यक्तियों से प्थक्त राज्य-कल्पना संभव नहीं।जो राज्य 
व्यक्तियों के कल्याण एवं स्वाधीनता की अवहेलना कर प्रजा का दमन करे, 
उसका विनाश कर सुराज ( (5000 (50एथयगाए८ग ) की स्थापना करना 
प्रजा का धर्म हैं| राज्य का निर्माण प्रजा ने . किया हैँ और यदि कोई राज्य प्रजा 
का हित-साथन नहीं करता, तो उसे जीवित रहने का भी कोई अविकार नदीं। 
राज्य या सरकार ईखरीये नहीं हैं; वे मानव-हृत हें | 
आधुनिक युग में सभी लोकतंत्र-राज्यों में नागरिके-के मौलिक अधि- 
कारों को उनके शासन-विधान में प्रथम स्थान दिया जाता हैं। भारत के सन्‌ 
१९३५० के शासन-विधान में, जिसे ब्रिटिश पालमैंट ने बनाया था, इस प्रकार 
के मीलिक अधिकारों ( सिप्रातं॥76708] कर8&95 ) को कोई स्थान 
नहीं दिया गया। 
भारत की विधान-परिपद्‌ (,(-07576पए0७7६ 0552777]9 ) ने हाल 
ही में शासन-विधान का जो 'ड्राफ्ट प्रक्राशित किया हैं, उसके तीसरे भाग में 
नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया हैं। आम-वासी इन 
अधिकारों के महत्व को मठीमांति समझकर इनका समुचित आदर करें, इस 
दृष्टि से हम उन्हें यहां प्रस्तुत करते हैं । 
१. राज्य की दृष्टि मं सव नागारंक समान हैं 
: (१) राज्य किसी भी नागरिक के 'साथ केवल थर्म, जाति अथवा ढिंज्ञ 
के आध र पर भेद्‌-भाव का व्यवहार नहीं करेंगा । 

, विशेषतः उपयुक्त आधारें पर किसी भी नागरिक पर निम्न लिखित 
अधिकारों के संबंध में कोई अयोग्यता का प्रतिबंध ( रूकावट ) नहीं 
लगायेगाः--- 

(क ) दूकान, सार्वजनिक उप्रहार-शह, होटछ तथा मनोरंजन- 


था 





नागरिकों के मोडेक अधिकार 


व की कहर काका हक की की कमी की की की की लक सा भी की सा सा आग की शी पी चीन 


गृह जैसे सिनेमा, थियेटर, नाव्यशाला, सर्कस आदि के 
प्रयोग; या । 

(ख) सार्वजनिक कप, तालाब, सड़क, सार्वजनिक पार्क, बाग, 
आदि के उपभोग । 

(२) खस्रियों तथा बालकों के लिये विशेष व्यवस्था करने सें राज्य पर क्ोर्द 
प्रतिबंध नहीं होगा। (थारा ९ ) 

२. सार्बज़निक नोकरियों मे समानता 

(१) राज्य के अन्तर्गत नौकरी के संबंध में सभी नागारेकी को समान 
सुयोग मिलेंगे | 

(२) कोई भी नागरिक केवल घमं, जाति, लिड्ल, वंश, जन्म-स्थान या 
इनमें से किसी एक के कारण अयोग्य न माना जायगा। 

(३१) इस घारा के अन्तर्गत किसी भी पिछड़ी जाति के लिये सरकारी नकि 
रियों में स्थान सुरक्षित रखने के लिये व्यवस्था करने में राज्य पर 
कोई प्रतियंध नहीं होगा, य दि राज्य को सम्मति में उस जाति का 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो | 

(४) इस घारा के अनुसार किसी विशेष थर्स की संस्था अथवा उसकी 
ग्रवंध-समिति में किसी विशेष धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की व्यकथा 
करने में कोई चाधा नहीं होगी। ( धारा १० ) 

.३. अस्पृर्यता ( छतछात ) का चिनाहय 

* अस्पृद्यता ” अथवा छत्छात ( (77६00८टा०70]9 ) को राज्य की 
ओर से उठा दिया गया है और उसे किसी भी रुप में मानना निपिद्ध है--- 
कानून के विरुद्ध हैं । अस्पुत्यता से उत्पन्न किसी भी अतिवंध या अयोग्यता का 
जारी रखना कानून के अनुसार दृष्डनीय होगा। ( धारा ११ ) 

( नोट : इसका स्पष्ट शब्दों में अर्थ यह है कि किसी भी व्याक्ति को 

* अछत ' मानना और उसके साथ भेद-साव का व्यवहार करना कानून के 

खिलाफ होगा और इसके लिये अपराधी को अदालत से सजा दी जायगी। ) 

<७ 
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४. “नागरिक स्वाधीनताएँ हा 
समस्त नागरिकों का कुछ मर्यादाओं के सार्थ निम्न प्रकार की नागरिक 
स्वाधीनताएं होंगीः-- 
(१) भसापण तथा लेख की स्वतंत्रता । 
(२) . विना अद्न-शात्रों के साथ शान्तिपूर्वक संघठन। 


(३) सभा, समिति या संघ का निर्माण। 

(४) भारत में स्वतंत्रता के साथ आवागमन | 

(५) भारत के किसी भी भाग सें रहने की स्वतंत्रता। 

(६) सम्पत्ति खरीदने, प्राप्त करने और बेच देने का अधिकार । 

(७) किसी भी-प्रकार के व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग-घंदे के करने 


की स्वतंत्रता । (घारा १३) 

७५. कानून के अनुसार दण्ड-व्यबस्था 

'किसी भी नागरिक को कानून के विरुद्ध दप्ड नहीं दिया जायगा और 
न कानून में उललखित दष्ड से अधिक सजा हो दी जायगी। 

किसी व्याक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक वेर दण्ड नहीं दिया 

जायगा। * 
जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया जायगा, उसे उसकी साक्ष्य के लिए 
बाध्य नहीं किया जायगा। ह ' 
६. जीवन व संपात्ति की रक्षा 

किसी भी व्यांक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहां किया 
जायगा | प्रत्यक व्याक्ते को कागून * रक्षा समान रुप से प्राप्त होगी। 
७. सुक्त-व्यापार 

प्रत्येक व्यक्ति को भारत में व्यापार-वाणिज्य आदि को ख्तेत्रता हागा। 
८. नारी-व्यापार तथा वेगार 

सत्री, वालिक्रा, वांडक आदि का कय-विक्रय तथा वेगार राज्य द्वारा 
कानून - विरुद्ध घोषित कर दी गई हैं। 

८८ 


नागारिकों के मोलिक अधिकार 


रीआशिशीकीशशिआशियारारी शायरी कक मकर बी सी सर चर सी सीट पा सी शी भी शी शी सभी चीन शा अर भीम पी री पी शी न आम] 
९. , बालकों से काम न लिया जाय 


१०. 
(१) 


(३) 


१४ वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान अथवा 
किसी दूसरे जोखिम के कारोबार में काम पर न लगाया जाथगा। 
धामिक अधिकार 


साव॑जनिक शान्ति व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की मर्यादा का 

ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समान रुप स अपनी इच्छानुसार 

धर्म-पालन, पूजा- पाठ तथा प्रार्थना की स्वतंत्रता हैं। 
व्यास्या--सिव खो के लिए कृपाण धारण करना सिक्रख धर्म के 
अन्तर्गत हैं । 

इस घारा के अन्तर्गत राज्य को निम्न प्रकार के किसी भी कानून के 

बनाने में कोई बाधा नहीं होगीः--- 

(के ) ऐसा कोई कानून जो आर्थिक, राजस्व, राजनीतिक तथा अन्य 
किसी प्रकार के सांसारिक काय पर प्रतिबंध लगाता हो, 
जिसका किसी धार्मिक परिपाटी से संबंध हो; 

(ख) सामाजिक कल्याण, हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के सुधार तथा हिन्दू 
सन्दिरों के खोलने के संबंध में कूनूत बनाना । (धारा१९) 

प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को--- 

(क) थार्मेक तथा दातव्य संस्थाएँ स्थापित करने तथा उनका 
“चालन करने का अधिकार है; 

(ख ) अपने धार्मिक माल का प्रबंध । 

(ग) चल अथवा अचल सम्पत्ति प्राप्त करना और उस पर स्वाम्य 
रखना । 

(घ) ऐसी सम्पत्ति का नियमानुसार प्रवंव । 


(४ ) घार्मेक शिक्षा 


(के) किसी भी ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायगी, 
जिसका राज्य का सहायता से संच,छन होता है | परन्तु यांद्धि 
८९, 


८5 आपके, 
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सा मा 


न +-क अन्‍लकक अत ड़ 


आभम-स्वराज्य 


० "लि ८ 
का सस्था राज्य के धबंध में हो और उसकी स्थापना टस्ट 
ने की हो, तो उसके सर्वव में यह नियम लागू नहीं होगा। 


(ख) परन्तु कोई भा शिक्षा-संस्था, जो राज्य द्वारा स्वीकृत हो 
या जिसे राज्य से श्रांट मिव्ती हो किसी भी व्यक्ति को 
धार्मिक शिक्षा अहण करने के लिए वाध्य न करेगा अथवा 
किसी घामिक- पूजा में भाग लेने के लिए वाध्य न करेगा, 
जवतक कि वह स्व4 अनुमति न दे और यदि वह प्रीढ़ 

नहीं हैं, ता उसके संरक्षक अनुमति न दें । 

(ग) किसी भी शिक्षा-संस्था में, किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय 
या अमुदाय के लोगों को घामिक शिक्षा देने की व्यवस्था 
से वंचित नहीं रखा जायगा, यदि अपनी संस्था के कार्य काल 
के बाद ऐसा किया जाय | ( थारा २९ ) 


3 


अब्यमतों के अधिकारों क रक्षा 


॥० 


भारत के किसी भी प्रदेश में रहने वाले नागरिक्रों की भापा, लिपि या 
संस्कृति अपनी निजी है, तो उसकी रक्षा का उन्हें आवंकार हागा। 
यदि कोई अल्पमृत थर्म, सम्प्रदाय या मापा क आधार पर हैं, तो 
उसके किसी भी व्यक्ति को जो ऐसे अल्पमत का हैं, राज्य द्वारा 
संचालित किसी भी शिक्षा -संस्था में प्रवेश पाने से न रोका जायगा। 
अल्पमत के लोगों को अपनी-इच्छानुसार अपनी शिक्षा-संस्थाओं के 
प्रबंध का अधिकार होगा। 

राज्य की ओर से किया भी अल्पमत की शिक्षा-रूंस्था को ग्रांट 

में भेदभाव नहीं किया जायगा । 


१३३ 


क्र 


सामाजिक स्वाधीनता 


सामाजिक स्वाघीनता का प्रयोजन यह है कि समाज मे प्रत्येक व्यक्ति को 


अपने आर्थिक तथा सामाजिक विकास की पूर्ण स्वतेत्रता ह। इसके अन्तर्गत 


निम्न लिखित अधिकार सम्मिलित हैं:--- 


(१) 


४ ( 
( 


है” 
५ 


ह 


) 


३) 


प्रत्मेक व्यक्ति को स्वेच्छानुधार खान-पान का अधिकार ६ | 

प्रत्येक व्याक्ते को स्वेच्छानुसार वस्त्रा भूषण घारण करनका अधिकार €। 
प्रत्यक व्याक्ते को स्वेच्छानुसार भवन, कृप, घमशाला, आश्रम आदि 
बनाने का अधिकार है। 

प्रत्येक व्याक्ते को अपने समाज के नियमें। के अनुसार विवाह आदि 
संस्कार करने का अधिकार है । 

प्रत्येक आमवासी को आम की आदादी में अपने मकान बनाने ऑसर 
उनके उपभोग का अधिकार है। 

प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज के सामाजिक छत्वों, पर्वो, ल्ोदारों 
आदि में भाग लेने क्रा अधिकार है। 

प्रत्येक व्यक्ति को यातायात के सभी साधनों के प्रयोग का अधिकार हू 
प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है । 

प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय से न्याय प्राप्ति का अधिकार है । 


१८४ 


ह£ सेना, ग्वेये-सेवक दल, स्काउट-दल, ग्राम-रक्षक, गह-रक्षक, नाग- 





रिक्र- सेना तथा किसी विशेष राजनीतिक-दल के सदरत्यों को नियमानुसार 
विशेष पेशाक थारण करना अनिवार्य है। 


५ 


# 5) 
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नागरिकों के कत्तेब्य 

हमारे झासन-विधान ने हमारे लिये अपनी स्वाधीनता के उपमाग तथा 
व्यक्तित्व के विकास के लिय मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है । परन्तु इन 
अधिकारें। का उपभोग करने के हम अधिकारी .उसी समय द्वासकते हैं जबाके 
हम उन अधिकारों से संवंधित कर्त्त॑व्यों का भी पालन उसी तत्परता से करें, जिस 
तत्परता स हम अपने अधिकारों के लिए प्रयत्न करते हैं। आज हमारे देश में, 
प्रत्येक क्षेत्र में, जो अव्यवस्था एवं दोष देख पड़ते हैं, उनका एक मुख्य कारण है 
नागरिकें में अधिकार-भावना की ग्रवलता तथा कर्तंव्य-भावना की न्यूनता। 

यदि नागरिक अपने-अपने कर्त्तव्यों का उचित रीत्यानुसार पालन करने 
लगें, तो अधिकार उन्हें स्वतः ही प्राप्त होज/यंग । परत्तु संसार में हम यह 
देखते हैं कि लोग आधिकारों के लिये बड़े संघर्ष करते हैं, आन्दोलन उठाते हैं; 
परन्तु कत्तैब्यों का पराछून ठीक ठीक न करने के कारण वे सब प्रयत्न और 
आन्दोलन विफल हो जाते हैं । 
क्‍ ण्र् । 


नागरिकों के कक्तेव्य 





अतः हम इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यहां नागरिकों के कर्ततन्यों 
पर विचार कर लेना चाहते हैं। इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने पर यह 
स्पष्ट होजायगा कि एक व्यक्ति का अधिकार ही दूसरे व्यक्ति का कर्त्तव्य है। 
यदि मैं अपनी अध्यन-शाला में शान्ति पूर्वक अध्यप्रन करने का अधिकारी 
हूँ, तो मेरे पड़ोसियों का येह कर्तव्य हैं कि वे उस समय अपने संगीत की तान 
न छेड़ें या आमोफोन पर रिकार्ड न चढ़ावें । इसी प्रकार रात्री के १० बजे, 
जब लोग विश्वाम करने जारहे हों, उस समय यदि में अपने आमोफोन को 
लेकर बेट्ूं, तो इसे कर्त्तव्य-हीनता ही कहा जायगा। 

' अधिकारों के संबंध में सुबण नियम तो यह है: -- 

आत्मन : प्रतिकूल्ानि परेपां न समाचरेत्‌। 

अर्थात्‌ “जो कुछ तुम चाहते हो कि दूसरे लोगों को तुम्हारे अति करना 
चाहिए, वही तुम उनके सःथ भी करो; क्यों कि कानून और घर्स यही अछ्ज्ञा 
देते हैं। ” # 

यदि लछोग इस सुवर्ण नियम का अपने व्याक्तितत ओर सामाजिक जीवन 
में सच्चाई के साथ पालन करें, तो समाज में अनेक संघर्ष, अव्यवस्था और 
विरोध के कारण दूर हो जाये और सच्च वंधघुत्व की प्रतिप्ठा हो सके | 

अब हम, संक्षेप में, नागरिकों के कर्तव्ययों का उछेख करना चाहते हूं; -- 


(१) समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे राज्य के प्रति राजभक्त 
रहें और विधान तथा देश की रक्षा के लिए सेव प्रस्तुत रहें । 
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थ्३ 


।िजशीीशाशियरीयारिरशरि यारा की की कक कक आओ आओ का कक की को कक आज की कक आज जी सा आशा शग 


- (२) 


(३) 


(४) 


आम - स्व॒राज्य 


राज्य तथा संघ अथवा स्थानीय संस्था और आम-पंचायत के कानूनों, 
नियमों तथा उपनियर्मों के अनुसार व्यवहार करना । 


पुलिस तथा सेना-विभागों में भरती होकर देश में शान्ति स्थापना 


जप 


तथा देश की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना। 


राज्य द्वारा जो कर-टैकस आदि लगाये जाये, उन्हें यथा समय 
अदा कर देना | 


राज्य की रेल, मोटर-सर्विस, स्टीमर सर्विस अथवा अन्य किसी भी 
सर्विस में, जिसके लिए उाचित फास, टिकट या किराया देना आवश्यक 
है, मुफ्त में लाभ उठाना समाज के श्रति घोर अपराध हैं। 

राज्य के विरुद्ध कोई पड़यंत्र या राजद्रोह नहीं रचना या करना 
चाहिए । 


भाषण की स्वतंत्रता को भोगते हुए कोई अपमानजनक भाषण न॒ दे। 


लेख, पुस्तक आदि में किसी के धर्म के विरुद्ध कोई वात न लिखी 
जाय, जिससे परस्पर वैमनस्य पेदा हो। 


अपने भाषण, लेख ये। चित्र आदि में अश्लीलता तथा दुराचार की 
ओर प्रेरित करनेवाला कोई अश न हो | 


श्पप कप 


किसी भी व्याक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध अथवा कम मजदूरी 
देकर कोई काम न लिया जाय । 


समाज में अंगहीन व्यक्तियों ( [॥08]05 ) के लिए सार्वजनिक 
आश्रयस्थान बनाये जाय॑ और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन 
किया जाय | 





(११) 


(१४) 


(१५) 


(१६) 


(१७) 


अल | थ 


नागरिकों के कच्तव्य 


प्रत्येक स्वास्थ्य व्यक्ति को परिश्रम करके' धनोपार्जन कर अपना 
भरण-पोषण करना चाहिए; किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के परिश्रम 
से अनुचित लाम उठाकर थन की द्राद्धे करना निश्चय ही समाज के 
प्रति अपराध है। 


किसान ही-जो जमीन को स्वयं जोतते-बोते ह्ें-भूमि के असली 
मालिक हैं। अतः भूमि पर उन्हीं का स्वाम्य होना चाहिए। किसानों 
का यह कर्तव्य हैं कि वे समाज के लिए अधिक, से अधिक उत्पादन 
करें । 


मजदूरों-अद्योगिक मजदूरों का यह कतंव्य हैँ कि वें समाज के. 
कल्याण एवं सार्वजनिक दवित की दृष्टि से कार्य करते हुए अपनी सुवि- 
थाओं एवं अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन करते रहं। 


समस्त नागरिकों का, जिनमें व्यापारी-वर्ग, दूकानदारं तथा सरकारी 
कर्मचारी भी सम्मिलित हें, यह कर्तव्य है कि समाज के कल्याण 
के लिये रिखतखोरी, बेईमानी तथा चोर-वाज़ारी को प्रश्ञत्ति का संबंधा 
त्याग कर दें । अन्त में इस पापाचार थे किसी को भी लाभ नहीं 
होता और इसका व्यापक परिणाम यह्द होता द कि समृचा समाज हीं. 
दुःखी हो जाता है । 


किसी नागरिक को किसी दूसरे को सम्पात्त, घन, मकान, जायदाद 
आदि पर कोई न तो आधात पहुंचाना चाहिए और न उसके लिए कोई 


, आकांक्षा ही करे। 


नागरिकों को चाहिए कि वे संसार में शान्ति एवं विस्व-कन्याण के 
लिए कार्य करनेवाली संस्थाओं का समर्थन करें और जो पूंजीवादी देश 
की जनता को युद्ध के लिए, अपने स्वाय के लिये, भ्रेरित करें--- 


७ 
। 


आम-स्च्॒राज्य 
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खाइपतजि आोड्दा ने ऑअाटव अइिजवयीदन्प ॥ श 
डचका उपक्षा का जाबा झइनन्‍्तरप्रदिता एवं बान्तिवाद का समधन 


इ१ ७ पटक ०8 कन्न्‍ओ 5८ 2००० टुआ चक. अननक अालगज कु जम हैं २ कम, 
अल्ाक चागारक का करना हा ए । 


इति 
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हमारी ओर से-- 


ल्ना की पावन धारा जनता में प्रवाद्धित करने की स्वीकृत प्रणालियों में 

पठन-पराठन सवाधिक प्रचलित और उपयुक्त शिक्षा-साधन दे । 
इस साधनका उपयोग अब तक भारत में विदेशी शासन होने के कारण 
विक्षत रूप में होता रहा है, पर अब हमें ऐसी सविधायें प्राप्त होने जा रही 
कि जिनका उपयोग करके दम बहुत शीघ्र आगे बढ़ सकते हैं । 

हमारी संस्था अभी तक्र अंग्रेजी मापा में ही प्रकाशन करती थी और 
हमें प्रसन्नता तथा सन्‍्तोप है कि शिक्षित-वर्ग ने हमारे उद्योग की उचित 
सराहना की. है और प्रोत्साहन प्रदान छिया है। आज हमारे प्रकाशित 


अंग्रेज़ी साहिय का देश-विदेश में उचित आदर ओर सम्मान हैं । 


अब हम ने राष्ट्र भाषा हिन्दी में भी प्रकाशन आरम्म कर दिया हे 

ओर विश्वास है कि इस प्रयास में भी हमें समुचित सहयोग प्रात होगा 
जिससे हम अधिकाधिक सेवा करनेमें समथ हो सकेंगे । 

विश्व में आदि काल से अब तक जो मी ज्ञान संचलित हुआ है उस 

पर बोधगम्य पुस्तक प्रकाशित करना हमारा ब्वेय है-तत्व ज्ञान और दर्शन, 

इतिहास और राजनीति, कछा और विज्ञान आदि-मानव अनुभूति के सभी 

विपयों पर उपलब्ध विकसित और आविकासित विद्याओं को हम प्रकाशन में 

खायेंगे । काव्य की सरसता, नाठक, उपन्यास और आख्यायिकाओं 

सनोश्ञता; मद्मापुरुषों से छेकर परम दरिद्री तक के सुख-दुर्खों को तरग- 


लिआ। का दिग्द्दंन आप हमार प्रकाशन स॑ कर सकग। 


हमने निएस्रय किया है कि ज्ञान के पिपासुओं को बाल-कंथा कहा- 
नियों से लेकर श्रे्तम ओभेगी का मनोविज्ञान वोबगस्य करा दें। सामान्य 


श्रेणी के पाठकों में भी उच्च जिज्ञासा भाव-जानकरी के लिये वेचनी उत्त्पन्न 
कर दें और सधारण हिन्दी पढ़े लिखे पाठक को सभी श्रेणी के साहित्य का 


परिचय कर सकने योग्य बना दें । 


हि 


हब सर न « # 22६ 
है कब्ण न ५ केक के! | 3० न (कहे 
बह | ववन्‍>्कक- 


इस योजना की पूर्ति के लिये हमने . नौचे लिखे विषयों पर सुलूम- 
साध्य पुस्तकें प्रकाशित करने का आयोजन किया है;--- 
१-मनो विज्ञान.त्नक वाल साहित्य । 
२-र/ए रू निर्माण-संबंधी साहित्य | 
३-क छा-विज्ञान और उद्योग-धन्धों संबंधी साहित्य) 
४-निवन्धात्मक और विवेचनात्मक अंथ। 
५ कथात्मक साहित्य-नाठक, उपन्यास और कहानियां । 
६-जीवन के गंभीर तत्वों का विवेचक साहित्य, और 
उऊ-इतिहास-संब्धी अंथ । आदि आदि | 
कई अधिकारी विद्वान हमारे लिये विभिन्न विपयों पर महत्वपूर्ण 
पुस्तकें लिख रहे हैं और उनको प्रकाशित करने की हमारे सम्मुख विशाल 
योजना हैं। आशा है कि शीघ्र ही हम कई उपयोगी और आवश्यक रचनाये 
वाचक-चृन्द की सेवा में उपस्थित कर सकेंगे। मात्र सहृदय पाठक मसहानु- 
भावों का सहयोग अपेक्षित है और वह हमें अवश्य ही प्राप्त होगा-ऐसा 
विश्वास है । 
आपके उचित परामश तथा निर्देशों की प्रतीक्षा है और हम सदा है 
उनके स्वागत के लिये समुग्रत रहेंगे । 


भालन्दा-अकाशन 


तौसरा माला, घननूर विल्डिन्न, 
सर फुरोज़शाह मेहता रोड, फोर्ट, बस्च्रई १२ 


हमारी कुछ पुस्तकों का परिचय आगे पढ़िये। 





शाह आलम की आँखें 
सुप्रसिद्ध विद्यान और सिद्धहस्त छेखक 
प्रोफेसर श्री पंडित इन्द्र जी विद्यावाचस्पति लिखित 
( एक ऐतिहासिक उपन्यास ) 
इसमें आप मुगल साम्राज्य के चुझते हुए चिराग के समय 
के रोमांचकारी चरित्र, वणन और विवरण पढ़िये | 
यह ग्रधानतः प्रसिद्ध इतिहासब्ष हैनरी जार्ज कील द्वारा लिखित 
मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के आधार पर लिखा गया है । 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य है 2) रु... 
(शीघ्र ही मँगाईये ) 


भारत की शाणू 


'लेखक--श्री खामीनाथ शमो बी० ए० ; टी० डी०; विज्यारद 


राष्ट्रभापा के महत्वपूर्ण प्रश्न पर उच्च कोटि की पुस्तक 
भाषा की समस्या की अल्ंन्त गवेपपूर्ण तथा युक्ति संगत 
व्याख्या और समाधान । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर 
इस विवाद-अस्त विपय को सुलझाने का 
अतीव साधु एवम्‌ संत्तोपजनक प्रयत्न | 
मूल्य १) रु. 


दो फूल 


( फहानी संग्रह ) ॥ - ( द्वितीय संरकरण ) 
लेखिका. 
श्रीमती सत्यवती जी मालिक 
यह कहानेयां का संग्रह है। नारी हृदय का सार, मातृत्व की 


कसक और भावुकता की वृल्किा से यह निर्मित हुई हैं । 

कहानियां छाटा छोटी किन्तु गहरा असर करने वाली हैं। इन में 
जावन का स्पदन हैँ और हैं ताज़गी भी। छेखनी में प्राण सश्लरक थाक्ति 
हैं। कोई एक भी शब्द फाछतू नहीं हैं। 

यह रचनायें किसी भी साहित्य का गौरव हो सकती हैं। अनूठी 
- हैँ और कलापूर्ण हैं। यह कभी पुरानी पड़ने वाली- नहीं हैं, इनके 
जीवन में पतझड़ नहीं आयेगा। 

इतनी स्वाभाविक कहानियां हिन्दी में कम ही लिखी गई 


अवश्य ही पढ़िये। ( छप रही है ) 
श्रीमतं। मालिक जी की कई दूसरी अनूठी, अनुपम और मौलिक 
रचनायें भी हम शीघ्र ही प्रकाशित करेंगे। ( प्रतीक्ष। कीजिये ) 


झुरम्ुट 
( कहानी संग्रह ) 
शैली और प्रकार में नये सफल प्रयोग। ॥ 
. झुरसु< ! में आप पायेंगे जीवन का वह पहलू, जिस से आप 
की आंख अनजान हैं। समाज का लड़ खड़ाता मदर, जिस की बुनियाद 
खोखली हो चुकी हैं, ओर अनुभव की वह तीखी धघूंट जिसकी कड़वाहट का 
स्वाद-आपने नहीं चखा। 
विभिन्नता की दृष्टि से एक लेखनी द्वारा प्रसूत यह पहला संग्रह है। 
इस में केवल रस और रंगों की ही विभिन्नता नहीं वरन्‌ भारत की विभिन्न 
संस्कृतियों का भी चित्रण है। 
झुरम॒ट ! तो झरमुट ही ह-जहां प्रकृति का विलास होता ढँ, 
जिस की छाया में केवल मानव देवता का निवास हैं। 
इस में प्रेम की घूप छोह खलती हैं, आऔसुओं की बॉछारें पड़ता 
मुसकान की चांदनी छिटकती है और आहों-कराह की लूए भी चलती 


:पढ़िये और श्री. नलिनजी की लेखनी की दाद दीजिये। (छप रही है) 


ह 


३: 
३०. 
हँ। 
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अन्तराष्ट्रीय राजनीति के सुग्रसिद्ध विद्वान 
श्री रामनारायण यादवेन्दु, वी० ए०; एड-एछ० बी० 
की २ महत्वपूर्ण रचनायें--- 


१, दलित समाज की स्वाधीनता 

इस नवीन मौलिक पुस्तक में विद्वान लेखक ने विद्व-वंद्र महःत्मा 
गांधी जी के सर्व-प्रिय शोपित-पीडित दल्ति-समाज की सामाजिक, सांस्क्ष- 
तिक, धार्मिक आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का राष्ट्रीय दश्कोण से 
बहुत ही मार्मिक और सुन्दर विवेचन किया हैं। आपको “भारत का 
दलित समाञ ? पुस्तक पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन-प्रयाग द्वारा श्री 
राधामोहन गोंकुल जी पुरस्कर हरिद्वार-सम्मेछन १९४३ में मिछ चुका है । 

यह पुस्तक प्रत्ेक सामाजिक कार्यकत्ता, हरिजन-सेवक तथा दलित 
जातियों के लिये गीता की मांति संग्रह करन योग्य है । 

कृपया अपनी प्रति शीघ्र मंगालें । 

अन्यथा दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा-करनी पड़ेगी । ( छप रही है ) 


ल्‍् हब कप 

२, समाजवादः; घचद्धान्त आर जयाग 

विद्वान लेखक ने इस ग्रन्थ में समाजवाद के सिद्धान्तों का विश्वद्‌ 
विवेचन बड़े प्रामाणिक ढंग से किया दे और इसके दूसरे खण्ड में सोबिय 
व्यवस्था, मारत में समाजवादी आन्दोलन, गांधीवाद ओर उसका माविष्य 
तथा कांग्रेस और समाजवाद पर विचारपूर्ण विवेचन किया है, जिससे एक 
सामान्य पाठक भी समाजवाद के आदर्शों तथा व्यवस्था की भी भांति 
समझ कर अपने देश और समाज के नव -निर्माण में सक्रिय योग 
दे सकेगा। 

ऐसी उपयोगी और सुन्दर रचना की इस समय देश की जनता को 
बड़ी अवश्यकता थी।.अधिकारी लेखक ने इस कमी को पूरा कर साहित्य और 
समाज की बड़ी सेवा की ह 


कृपया अपनी भति शीघ्र मंगाचें। ( छप रहा हैं 


न 
हे 


मास्टर श्री ज़हर बख्श जी  हिन्दी-कीविद 


के लेखन चाठ॒र्य, सुलझी ओर मंझी हुई भाषा, प्रभावोत्यादक 
शल्ी, बालू मनोविज्ञ-न के अनुमव और हृदय स्पर्श करने हारी ममभेदी 
लेखनी का परिचय सामयिक साहित्य पढ़ने वालो को मली भांति है। आप 
पिछले पैंतीस वर्ष से हिन्दी की सेवा करते आ रहे हैं । 
हम आप की कहानी संग्रह और वाल साहित्य तंथा पाठ्य-क्रम की 
निम्न ४ अनूठी रचनायें शीमर ही प्रकाशित कर रहे हैं। 
. _- (प्रतीक्षा कीजिये ) 


शबनम 


हिन्दी के वर्तमान कार्डीन्‌ मुस्छिस सेवकों में आपका स्थान सर्व प्रथम है। 
प्रस्तुत पुस्तक में आपकी ही चुनी हुई ग्यारह कहानियों की सड्डुलन किया 
गया है। ये कहानियाँ जहाँ एक ओर मानव-प्रकृति का सुरुचि-पूर्ण परिचय 
देती हैं, वहाँ दूसरी ओर कलात्मक प्ृष्ठ-भूमि पर भी अवलम्बित हैं। 
कंहानियों की भाषा बड़ी ही सुन्दर तथा टकसाली है और उसमें महा- 
वि की शोभा ते। देखते ही बनती है। इतना ही नहीं, ये कहानियां रोचक भी 
विशेष हैं । हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ आप .एक बार पुस्तक 
हाथ में लेंगे, समात किए, बिना कदापि ने छोड़ सकेंगे।. ( छप रही हैं ) 


ग़लामी पाप है 


इसमें एक पवित्र उद्देश्य को सामने रखते हुए, एक-नये ही दल्ल से 
कुछ कहानियाँ छिखी गई हैं। : 


हमारे देंशमें हिन्दू मुस्लिम-कलछह का एक कारण यह मी है कि दोनों 
ने आजतक एक दूसरे के गुर्णों को परखने की चेष्टा नहीं कौ है। 
यह पुस्तक लिखते समय लेखक महोदय का यही आश्यय रहा हैं कि हिन्दू 
भाई अतीत काल के मुस्लिम महापुरुषों से कुछ पीरीचत हा जाय और 
मास्लिम भाई अपने पूवजों से कुछ प्रात कर सकें। वस, इसी दृष्टि-्कोण से 
उन्होंने यह एक ऐतिहासिक गुल-दस्ता प्रस्तुत कर दिया हैं, जिसके प्रत्येक 


च ्‌ कि 
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ही 


मात्रा-वोध 


आपने कहानियों की यह पुस्तक बहुत ही सरलू शद्दों के योग से 
फेवल उक्षर-ज्ञान रखने वाले छोटे-छोठे बच्चों के लिये लिखी है। इसकी 
सभी कहानियाँ मात्राओं पर अवलूम्बित हैँ । फल यह होता है कि जहाँ 
अत्येक कहानी का आकर्षण बच्चों के मन में पढ़ने को गुदगुदी उत्तन्न 
करता है, वक्ढं उनको क्रमदः मात्राओं का सुपष्ट बोध भी कराता जाता है। 
सचमुच बच्चों को सात्राओं का रुचिकरारक ज्ञान देने के लिये यह एक 
अपूर्व पुस्तक है। यदि यह कद्दा जाय के हिन्दी में इस विषय की ऐसी 
गुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई, तो कोई अत्युक्ति न होगी । 


प्रत्येक कहानी के साथ आवश्यक चित्र देने से पुस्तक की उपयोगिता 
र भी बृद्ध दो गई है। ( छप रही है ) 
450 | आप 
कृहाना-बाध 


इस पुस्तक में पहली कक्षा-योग्य बालकों के लिये छो: छोटी अन्त 
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गई हैं। 

यदि बालक कहानी सीख ले और दब्द-मण्डार की दृष्टि से उसका 
ज्ञन अपूर्ण रहें, तो यह शिक्षण-शात्र की इृष्टि से एक बड़ी चुटि हे। इसी 
च्रटि को दूर करने के लिये लेखक महोदय ने इन कद्दानियों की रचना निल 
बोल-चाल में आनेवाले केचठ चार सो सरल झावदों के योग से की दें, 
शोर परिश्रम के साथ यथा-स्थान प्रत्येक झब्द की कम-सेन्‍्कम पौच बार. 
पुनराजृत्ति की हैं और पुस्तकान्त में व्यवहृत शब्दों की सूचि भी दे दी हैं 
बरिणामतः इस पुस्तक के पाठ से जहाँ बालक नई-न४ कहानियां सीखते हैं, 
बहाँ उनका मापा-विपयक्त ज्ञान भी पुष्ट होता 

प्रत्येक कहानी के साथ आवश्यक चित्र देने से पुस्तक और भी 
आक्रपक वन गईं 

पढ़ने-लिखने की अमिलापा रखने वाले वयस्क्र जन भी इन दोनों 
पुस्तकों से भर-पूर लाभ उठा सकते हैं । ( छप रही है ) 
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बाल. स्वास्थ्य-बोध 


स्वतंत्र देश में स्वस्थ और स्वच्छ वालक - ऐसे ही प्रतीत होते हैं, 
जैसे प्रकृति के उद्यान में खिले हुए आकर्षक और सुरभित पुष्प। अब 
हमारा देश भी स्वतंत्र हों चुका हैं। अतएवं इस बात की आवश्यकता है 
कि हमारे बालक भी स्वस्थ एवं स्वच्छ रहना सीखें और अपने देश को 
हरी-भरी वाटिका के समान मोहक बना दें। परंतु हमारी राष्ट्र-सआपा 
हिन्दी भ॑ अब तक ऐसी पुस्तक का अभाव था, जो बालकों को झरीर और 
 वस्त्र-सम्बन्धी शिक्षा की यथेष्ट शिक्षा दे सकती। 


इसी अभाव की पूर्ति करने के लिये कुमारी माबरक जहाँ ने इस 
पुस्तक की रचना की है । यह पुस्तक पहली कक्षा से लेकर चौथी कक्षा तक 
के बालकों के लिये चार भागों में विभक्त है | इसके प्रत्येक भाग में प्रत्येक 
कक्षा>के बालकों की योग्यतानुसार शारीरिक और वत्त्र विषयक स्वच्छता 
रखने के लिये वडी सरल तथा सुन्दर भाषा में शिक्षा का समावेश किया 
गया है। एतदर्थ कहानियों, संवादों और कविताओं की अवतारणा इतने 
मनोरंजक ढंग से की गईं हैं कि बालक पुस्तक पाते ही पढ़ने के लिये व्यग्र 
हों उठेंगे । 

सचमुच बड़ी उपयोगी और पाठणालछाओं में पढ़ाई जाने योग्य 
पुस्तक . ' अवश्य खरीदिए, बालकों के हाथ में दीजिए और उनका जीवन 
स्वस्थ्य, सुखी तथा दीघे-जीवी बनाइए । 


प्रथम भाग पहली कक्षा के लिये। द्वितीय भाग दूसरी कक्षा के 
लिये | तृतीय माग तीसरी कक्षा के लिये और चतुर्थ भाग चौथी कक्षा 
के लिये। 

पुस्तक आवश्यक चित्रों से परिपूर्ण हैं और बालकों तथा वालिक्राओं के 
लिये समान रूपसे उपयोगी है । (छप रही है ) 


कैप 


[0 
हुग्य-ववजझान ह 
दूध खझत्यु लोक का अमृत है, पर इस के विपय में आप कितना 
जानते हैं ? 
यादि दूध के विपय में आप सब कुछ जानना चाहते हों तो 
श्री गेधा प्रसाद जी गौड़ ' नाहर ? तत्वचिकित्लऋ लिखित 


[ आ 
दुष्ध-नवजान 
पुस्तक पढ़िये । 
इस में आपको ऐसी जानकारी प्रास होंगी जिसको आपने न किसी 
से सुना होगा और न किसी पुस्तक में पढ़ा ही होगा। जो कुछ लिखा गया 
है सब स्वानुभवों पर आधारित है और लेखक के २०८ वर्षी के अन्तेण्णों के 
फल स्वरूप है। 


पुस्तक अपने ढ्गञ की अनेखी है और वैज्ञानिक हैं । 


अवच्य ही पढ़िये ( छप रही द ) 
सूचनो-- 
अन्य सुप्रसिद्ध, अधिकारी, मनःस्वी और विद्वान 
> लेखक महानुभावों की 


कई मद्दत्वपूर्ण, उपयोगी और मौलिक रचनायें प्रेस में जा रही हैं, 
जो झ्षीघ्र ही प्रकाशित होंगी। 
 +० ) 


( प्रतीक्षा कीजिये 


९ 


कुमारो कंचनलता जी सबबरवाल, 
एम्‌ ए.; एल-टो., शाखत्री; साहित्य रत्न; 
का शुभनाम और प्रशंसा आपने सुना है ? 


कुमारी प्रिन्सिपल महोदया न ५वछ कई विषयों की एम. ए. ही 
चरन्‌ बड़ी सिद्धहस्त, कुशछ और कलाकार लेखिका भी हैैं। आप कहानी 
उपन्यास, नाटक, विज्ञान, इतिहास, अर्थंशात्र आदि सभी पर साधिकार 
आओर'निपुणता के साथ लिखती हैँ। आप को कई रचनायें साहित्य में 
अच्छा स्थान पाये हये हैं। 


हम भी, शीघ्र ही, आप के कई उपन्यास, कहानी संग्रह, अर्थशास्त्र 
तथा मनोवैज्ञानिक रचनायें प्रकाशित कर रहे हैं। . ( प्रतीक्षा कीजिये ) 


१९१ 


छा झा छू 


| कल +् ६ के ऐप 


हित्य का प्रासद्ध छखिका और सम्पादका ख्यानातमा 
८... ८. ६ 


श्रामत! सहर  महादया 


॥०० ० 


... की मार्मिक लेखनी से निकले हुये अफूसाने पढ़ने वाले ही. उनकी 
मौलिकता, रचना कौदल्य और ज़बांदानी की दाद दे सकते हैं । 


आपने हमारी प्रेरणा से राष्ट्रभाषा हिन्दी में भी लिखना आरम्भ कर 
दिया है और आपके चुने हुये अफूसानों का मजम्ुुआ -कहानी संग्रह 
"की प्रथम भेंट सुविज्ञ पाठकों के सम्मुख रखने का श्रेय नालन्द्रा-प्रका शन 
को प्राप्त हुआ है। 

यह चीज़ हिन्दी में अनुपम होगी । 

इस संग्रह में आप को मनुष्य जीवन का वास्तविक चित्र देखने को 
मिलेगा। लेखिका का हृदय जीवन के दुःख सागर की तरंगों का अज्ुभव 
करता है। एतदर्थ आप की कहानियां पूर्ण रूप से अनुभवसिद्ध हैं। इन में 
आप केवल बेदना ओर चिंता ही नहीं बरन्‌ वह शझाक्ति भी . अनुभव करेंगे 
जो चित्त की उदासीनता और आत्मा की जज्ञांति को क्षणमर में नष्ट कर 
सकती है | लेखिका की गहरी द्ष्ट जीवन के अन्तिम छोर तक जाती हू 


293 ० 


ओऔर साथ ही अपन पाढकी को भी छे जाती हैं। 
अवश्य ही पढ़िये । (छप रही हे ) 


ग 


इनके अतिरिक्त-- 

+सहित्याचाय, प्रोफेसर श्री पंडित सीतारामरजी चत॒र्चेदी 

एम०ए०; एल टी०; एछ-एल० ब्ी०; 
--प्रोफेसर खु श्री उमा कुमारी जी मांडबछ ए०ए०; एल- थी०; 
“प्रोफेसर खु श्री हेमनत कुमारी देवी जी एम०ए०; एछ-दी०; 

साहित्य रत्न 
+प्रिन्सिपछ श्री कृष्णदेव घलाद जी गोड़ एम०ए०; एल-दी०; 
| “ब्रेठब ? बनरसी जी; 
“प्रोफेसर डाक्टर श्री आर० पी० बहादुर जी एमए; पी-एच० डी ०; 
डी० लिट; 

--प्रोफेसर श्री नित्यानन्द जी आयखुर्वेचार्य; 
--प्रोफेसर श्री पंडित भगवद्दत्त जी बी० ए०; वैदिक रिसर्च स्कालर; 
-प्रोफुसर श्री पांडत जगदीश चन्द्र जी शा्त्री, एम्‌>० ए० 
--प्रोफेसर डाक्टर श्री जे० सी० जैन जी एम्‌० ए्‌०; पी-एच०डी०; 
+योफेसर श्री घरभाकर माचन्रे जी एम०ए०; साहित्यरत्न; 
-श्री रांग्य राधघव्जी ; 
“शी पी मुहम्मद जी ' सूनस आदि आदि 


८5 


कई सुविख्यात ओर अधिकारी विद्वान तथा विदुपी देवियां हमरि 
लिऐ महत्वपूर्ण रचनायें तेयार कर रही हैं जिन्हें हम यथा संभव शीघ्र दी 
प्रकाशित करेंगे | 

प्रकाशन से पूर्व आइक अणी में नाम लिखाने वाले मदह्ालुभावों को 
हम भर-पूर सुविधायें-रियायतें-देने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं । 

आप भी, शीत्र ही, आहकों में नाम लिखादे। इस से हमे 
और आप-दोनों को द्वी सुबिधा होगी त्तथा छाम होगा । 


नालन्दा-पक्राशन, पोस्ट बॉक्स १३५३, मुम्बई नं० १२ 
११ 
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श्छ 


नाठन्दा-प्रकाशन 


वम्ब की चालन्दा-पअकाशन सस्था एक अत्यन्त ही उप- 
योगी ओर नचामांकित संस्था है। गत दो - तीन वर्षों में ही इस संस्थाने 
अंग्रेजी भाषा में अत्यन्त महत्वपूर्ण, गम्भीर और उच्च कोटि का 
साहित्य प्रकाशित कर के देश ओर विदेश में अच्छी ख्याति याप्त | 
'करली है । 
यह जानकर हमें चडी प्रसन्नता हुई कि अब इस संस्थाने 
राए-भाषा हिन्दी में भी प्रकाशन-काय आरम्भ कर दिया है । 
और इस कार्य को आरम्भ करने, संचालन करने तथा अग्नसर 
करने का श्रेय हिन्दी-साहित्य के तथा मध्य-भारत के चिरपरिचित 
श्री, द्वारिकाप्रसाद सेवक को हैं। सेवकर्जी ने इन्दोर में 
सरस्वती-सदन द्वारा उच्च कोटि का साहित्य प्रकराशैव किया था । 
आप कई गअसिद्ध-पत्रों के सम्पदक तथा संचालक भी रह चुके हैं । 
इस क्षेत्र4 आपका अनभव भी बहुत पराना हे । हमें पूर्ण विश्वास 
हैँ कि आपके सहयोग से नालन्द-प्रकाशन द्वारा देश, समाज 
तथा राए-भाषा का महत्‌-उपकार होया | 
हमें ज्ञात हुआ है कि विभिन्न-विषयों पर ९४-१५ अत्यंत 
ही उपयोगी, महत्वएर्ण, मोलिक और उच्च-कोटि की सामयिक्र 


ँ] 


हन्दा पत्चक इस सस्था-द्वारा झात्र हा बकाशत हॉँयी । 
४ चीणा ” 'मह १४८ 


” हु? 
१५ 


विशेष दृष्टव्य-- 


इस सूची पत्र में जिन पुस्तकों के प्रेंस में होने को सूचना 
है उन में से कुछ जछाड़ ?४८ में छप जायंगी, कुछ अगस्त में और 
शेप सितम्बर ?9८ में श्रकाशित होजायंगी । 
जो महानुभाव मात्र ?) रु० का -सर्नाआडेर भेजकर अभी 
से ग्राहकों में वाम लिखा लेंगे उनको हम कर्मोशवकी छूट देगे ओर 
डाक व्यय तथा पेकिंग आदे में भी किफायत करेंगे । किन्तु शर्त 
यह ही हे कि १) रु० आप के पूरे नाम और पते सहित हमारे 
पास शीघ्र ही आजाना चाहिये। 
आवश्यक नहीं हँ कि आप सभी पुस्तकें मंगावें, जो जो 
आप पसंद करें ओर जो आपको रू्रिकर हों, उनके ही हम्नाकों 
में नाम लिखाड़ये। 
पस्तक विक्रेतवाआ का भी .जो अधिक संख्या में .आडर दंगे 
हम पयांप्त साविधायें देने को तय्यार हैँ । 
डर भेजिये । व्यवहार सव नकद ही होगा। विल्टी वेंक 
अथवा वी० पी० द्वारा भेजी जा सकती है.। किन्तु चोथायी 
मूल्य पेशगी आना आवश्यक हैं । 


“प! 


भवदीय--- 
 व्यवस्थापक 
५ जुढाइ १४८ ६ नालन्दा-प्रकाशन 


तीसरा माला, धननूर बिलिडद्न 
सर फीरोजशाह मेहता रोड, 
फोर्ट-वम्बई, नं० १ 


ः कु हमारा सस्ाज 


$ 


लेखक 
, इस विपय के सुप्रसिद्ध मनःस्वी और सिद्ध हस्त तथा अनुभवी विद्वान 


श्री. सन्‍्तरामजी वी. ए., सम्पादक “ क्रान्ति 


भूमिका लेखक 


माननीय डाक्टर श्री. भीमरावजी अम्बेडकर एम, ए.ढ, पी- एच. डी. 


कानून-मन्त्री भारत-गवर्नमेण्ट 


:. पुस्तक लेखक के २० वर्षो के अध्ययन, मनन और अनुभव 
का निचोड़ है। 


इस में बताया गया हैं कि जात-पाँत कैसे बनी। आरम्भ में इसका 
क्या रूप था, इससे क्या क्या हानियां हुई, बुद्ध आदि महात्माओं ने इसे 
दूर करने का कैसा यत्तन किया, स्मृतियों और शास्त्रों की क्‍या आज्ञा 
है, जिन हिन्दुओं का ९ वीं शताब्दी में मी काबुल तक में राज्य था उनकों 
आज पश्ञाव से भी क्‍यों निकलना पडा, सच्चा सनातन धर्म क्‍या 
इत्यादि । 


इस में बहुतसी ऐतिहासिक घटनायें और वैज्ञानिक खोजों को संग्रद्दीत 
किया गया है। इसे एक बार ध्यानपुर्वक पढ़ लेने वाला प्रत्यक व्यक्ति जाति 
भेद्‌ से अवश्य ही घृणा करने लगेगा | 


इस विनाशकारी भेद भाव को समूछ नष्ट करने की जितनी आवश्यकता 
इस समय है--उतनी पहिले कमी नहीं थी । पाकिस्तान और हिंडुस्थान 


का वट्वारा अवध्य ही ही गया है--पर इससे खतरा दूर नहीं हुआ। इ 

- समय जो मुसलमान भारंत में रह गये हँ--यदि उनको प्रेसपूर्वक अप 
समाज में पचाने का यत्न न हुआ तो काछान्तर में उनका 'फिफथ काट 
मिस्ट ' या देशद्रोही वनना अवेश्यम्मावी है। तव बाहर से पाकिस्ता : 
और भीतर से यह छोक भारत का नाकों दम करने लगेंगे। परन्तु 
हिन्दू दूसरें हिन्दू को भी अपने में नहीं पचा सकता, वह मुसलमान को के 
पचा सकेगा ? इस लिये मुसलमानों और दिन्दूओं को मिलकर एक संगटि 
राष्ट्र बनाने के लिये जाति भेद को ज्ञीघ्र से शीघ्र मिया देना आवश्यक 
नहीं वरन्‌ अनिवाये भींहूँ। जाति भद के रहते 'अच्छूतोद्धार ” अ 
“झुछ्धि' कभी भी सफल नहीं हो सकती 


एतदथ आप से साग्रह निवेदन है कि आप इस पुस्तक के प्रचा 
में हमें पूरी पूरी सहायता प्रदान करें। आप जहाँ स्वयम्‌ एक प्रति ख़रीं. * 
बहां अपने मित्रों को भी इसे खरीद लेने की प्रेरणा करें | 


५. ४५ 


यदि कई मित्र मिल कर एक ही पासल से इकट्ठी ही कापियाँ मंगा* 
-अँगे तो डाक व्यय आदि में बड़ी क्रिफायत होगी । 
पुस्तक में कई आकर्षक और ग्रभावपूर्ण चित्र भी हूँ । 


हे 
त ( छप रहा 


लत 
32 


सूचन[--- 
अन्य सुप्रासद्ध, आधकारा, मनरसरवा आर हद्वार 


[कप 


लंखक महानु भावा का 


हे है पर 


कई महत्वपूर्ण, उपयोगी ओर मोलिक रचनायें प्रेस में जा रहा 


जो शीघ्र ही प्रकाशित होंगी । 


( प्रतीक्षा कीजिये 


जप बज हैः 
्याशाइलआा -झगनक्राटाय पोस्ट बोस ? ७३ वम्बद ? 


